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ब हितेश शंकर 


रत के विभाजन का पुनरावलोकन करें, तो कुछ 
ऐसे तथ्य सामने आते हैं, जिन्‍्हें- 
कभी सामने नहीं आने दिया गया, 
थ सामने आए, तो दबा-छिपा दिया गया और 
थ फिर भी बात नहीं बनी, तो सिरे से खारिज 
ही कर दिया गया। यह तथ्य भारत भूमि के 
साथ, यहां की संस्कृति और यहां के 
धरतीपुत्र हिन्दुओं के साथ सदियों से होते आ 
रहे ऐसे अन्याय और अत्याचारों से संबंधित 
हैं, जिनकी चीख तक को उठने अवसर नहीं 
दिया गया। 
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पहले पूर्वी 
पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के इतिहास को 
देखें। सब भारत से ही अलग हुए हैं, और एक 
ही बहाने से अलग हुए हैं। 
प्रथम दृष्टि में ही स्पष्ट हो जाता है कि भारत से 
विभाजन की मांग या उसकी मुहिम का सार 
केवल यह था कि इन्हें ऐसा निजाम चाहिए था, 
जिसमें हिंदुओं और हिंदू अतीत के नरसंहार को 
किसी समाज, व्यक्ति या कानून के प्रतिरोध का 
सामना न करना पड़े। 
“सीधी कार्रवाई! का और क्या अर्थ था? 
अलग पाकिस्तान की मांग का मुख्य वैचारिक 
आधार क्या था? 


भारतीय स्वतंत्रता की कहानी और अंततः मातृभूमि का 
विभाजन यानी हिन्दू नर संहार का वह सबसे बड़ा मुकदमा 
जिसकी सुनवाई तो छोड़िए, जिसे इतिहास में ठीक से दर्ज भी 
नहीं किया गया | पाञ्चजन्य का यह विशेषांक केवल वर्तमान 
की घटनाओं से प्रेरित नहीं है । यह 947 में हुए विभाजन की 
विभीषिका में झांकने का अवसर देने वाली दरार है, जो न 
केवल अतीत का स्पष्ट झलक देती है, बल्कि इस निरंतर प्रक्रिया 
के बारे में चेतावनी भी देती है। 
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पाकिस्तान और बांग्लादेश वे देश हैं जिन्हें 
इस्लाम के नाम पर भारत से अलग किया गया 
है। और जो बात ऊपर कही गई है, उसे वह वहां 
पूरा कर चुके हैं। वहां हिंदू अल्पसंख्यकों और 
अन्य अल्पसंख्यकों के लिए शून्य अधिकार हैं; 
जीवन की, आत्मसम्मान की सुरक्षा शून्य है, और 
कट्टरपंथी इस्लाम के सतत दबाव में उनकी कोई 
सुनवाई तक नहीं है। उसे 'सामान्य' मानकर पेश 
किया जाता है। 

पाञज्वजन्य का यह विशेषांक केवल वर्तमान 
की घटनाओं से प्रेरित नहीं है। यह 947 में हुए 
विभाजन की विभीषिका में झांकने का अवसर 
देने वाली दरार है, जो न केवल अतीत की स्पष्ट 
झलक देती है, बल्कि इस निरंतर प्रक्रिया के बारे 
में चेतावनी भी देती है। 

हाल की घटनाओं में से एक उदाहरण 
विभाजन के इस यथार्थ को समझने के लिए 
काफी है। भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के 
लगभग 4300 उत्पीड़ित और वंचित हिंदुओं- 
सिखों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान 
किया। वहां यह सारे लोग अमानवीय स्थितियों 
का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में, उनके घरों 
और पूरी कॉलोनियों को जला दिया जाता है, 
उनकी महिलाओं और लड़कियों का सरे आम 
अपहरण और बलात्कार किया जाता है, 
सार्वजनिक रूप से अन्य अत्याचार किए जाते हैं 
सरकार और जनता न केवल मूक-मुखर समर्थ 
देती है, बल्कि मुसलमानों को इन क्रूर कृत्यों के 
लिए अधिकृत कर देती है। पूर्व की दिशा में 
उनकी संपत्तियां छीन ली जाती हैं, उनकी दुकानें 
और व्यापारिक स्थान जला दिए जाते हैं, मंदिरों 
का विध्वंस और हत्या-बलात्कार तो पुनः 
सामान्य बात ही होती है। अफगानिस्तान में 
हिंदुओं और सिखों को संसद में एक भी सीट देने 
की आवश्यकता भी महसूस नहीं की जाती है। 
बाकी जो है, वह सभी के सामने है। 
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विडंबना का एक अन्य पहलू अंग्रेजों की, 
साम्राज्यवादियों की और उनके औरस-अनौरस 
उत्तराधिकारियों की भूमिका का है। आज भले ही पूरा 
भारतीय उपमहाद्वीप मुस्लिम आतंकवाद का सामना 
कर रहा हो, भले ही उसका असर पूरे विश्व को 
भोगना पड़ रहा हो, लेकिन इन सातम्राज्यवादियों की 
करतूतों के कारण खुद इस उपमहाद्वीप की पीड़ा 
विश्व के चिंतन पटल से गायब नजर आती है। उल्टा 
उसे संरक्षण देने के लिए पश्चिम में हिन्दुओं के प्रति 
अनर्गल प्रलाप किया जाता है। आप देखें कि कश्मीर 
और रोहिंग्या जैसे तथाकथित और गैर-मुद्दे तो 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मुद्दे बन जाते हैं 
लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान ओर बांग्लादेश में 
हिंदुओं और सिखों के दुर्भाग्य को सिरे से दरकिनार 
कर दिया जाता है। 

तीसरी विडंबना यह कि भारत के विभाजन की 
कथा किसी मानचित्र में परिवर्तन कर देने की कहानी 
नहीं है। यह भारत माता को चीरने की कहानी है। 
भारत माता की कल्पना करें, और फिर विचार करें 
कि किसने रची यह साजिश? इसमें कौन-कौन 
शामिल था? चीरने की इस प्रक्रिया में किसका रक्त 
बहा? किसने रक्त दिया? किसने घाव दिए? किसने 
दवा और सांत्वना दी? बहुत लंबी कहानी है। 

और एक प्रश्न- अब कहां है वे लोग? घाव देने 
वाले भी और घाव झेलने वाले भी। 

वास्तव में भारत का स्वाधीनता संग्राम अपने 
आपमें विश्व इतिहास का एक अप्रतिम युग है। इतने 
बलिदानों, इतने संघर्षों और इतने कुचक्रों की गाथा 
विश्व इतिहास में कहीं और नहीं मिलती। इस 
अप्रतिमता को लिपिबद्ध कर सकना, या किसी एक 
अंक अथवा पुस्तक में समेट सकना शायद संभव ही 
न हो। भारत को पुण्य भूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। 
यहां का कण-कण उन बलिदानियों के रक्त से पुष्ट 
हुआ है, जो इस धरती को अपनी माता मानकर जिए 
और मरे। इस पुण्य भूमि को, उसमें निहित पुण्य को 
सिर्फ महसूस किया जा सकता है। 

यह पुस्तक इस आभास के पास ले जाने का एक 
बहुत संक्षिप्त प्रयास है। संक्षिप्त इसलिए, क्योंकि 
स्वतंत्रता की गाथा बहुत-बहुत विशाल है। 

इसी कारण, यह इतिहास नहीं है। लेकिन इतिहास 
पर दृष्टिपात करने वाला विशेषांक है। इतिहास अपने 
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विभाजन ,_.. अपनी बात ,....._#-*--.20--औओ--- 


सैकड़ों रास्ते में ही कत्ल कर दिए जाते थे। 


(फाइलफोटो) 
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को दोहराता है, लेकिन सिर्फ उस स्थिति में, जब 
उसे देखा, समझा, पढ़ा और बताया न जाए। 

4947 में हुए विभाजन की विभीषिका से लेकर 
“विखंडनकारी ताकतों (3768ता82 0 
00०८७) का सामना करते हुए, भारत को जिस 
चुनौती का सामना करना पड़ता आ रहा है, ऐसा 
लगता है कि वह आज भी उसी तरह है, जैसे 
अतीत में थी। इस पुस्तक में इस पक्ष को काफी 
खोजबीन कर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। 

आजादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में भी 
जब हम “विखंडनकारी शक्तियों' का सामना करते 
हैं, तो जाहिर है, हमसे इतिहास पढ़ने में, समझने 
में जरूर कोई चूक हुई होगी। हमें इतिहास से सीख 
लेने की भी आवश्यकता है, लेकिन इतिहास तो हम 
में से कई लोगों ने पढ़ा है, और कई पढ़ भी रहे हैं 
लेकिन जब हम इस पढ़े और पढ़ाए गए इतिहास 
पर दृष्टि डालते हैं, तो वह एक किसी मसालेदार 
कहानी की तरह प्रतीत होता है, जिसका आदि- 
अंत सब बहुत कुछ पूवार्नुमानित होता है। ऐसे में 
इससे क्या सीख लें? 

इतिहास तथ्यों पर होना चाहिए, कथानकों 
पर नहीं। 

भारत विरोधियों की एक सबसे बड़ी शक्ति है- 
कथानकों को इतिहास बनाकर पेश करना। और 
भारत के स्वाधीनता आंदोलन के अति व्यापक 
इतिहास को अगर इसी प्रकार कथानकों के तौर पर 
पढ़ा-समझा जाता रहा, तो इससे उन्हीं का वही 
कार्य सिद्ध होता जाएगा, जो संभवतः 400 वर्षों से 
भी अधिक समय से चलता आ रहा है। 

इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इतिहास के 
उन पक्षों को, साक्ष्यों-प्रमाणों सहित सामने रखा 
जाए, जिन्हें आज तक दबाया जाता रहा है। 

कार्य श्रम-साध्य है, लेकिन विभाजन की 
विभीषिका को समग्रता में समझने और पाठकों के 
सामने लाने के लिए आवश्यक है। यह अन्वेषण न 
तो पहली बार हो रहा है, न अंतिम बार। यह एक 
सतत प्रक्रिया है। 

चैरेवति-चैरेवति.. यह विशेषांक इसी दिशा में 
एक कदम है 


(8#6॥बभाएरियवा 


प/श+ ७0085 या का 


(.0॥7९0076 85[॥930075 


मनाएं आज़ादी का जश्न 
माइलेज चैंपियंस के संग 


22% 
र् + «3. « 
सह जीप 
न ५ है कं 


दे 2 । 5] ०२६5४ हि हे. 


निछुरता से मुस्कुराते ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के मन में क्या पल रहा था? 
कैसे अंग्रेजी हुकूमत की कथित शह पर कांग्रेस के नेताओं द्वार देश को बहकावे में 
रखा गया और अंततः अनगिनत लाशों पर भारत का बंटवार हुआ। 
किस प्रकार संघ के स्वयंसेवकों नेआहत हिन्दू समाज की हर प्रकार से सहायता की। 
... पाञ्चजन्य का विशेष आयोजन 


रत का विभाजन... एक ऐसा घाव जो आज तक नहीं उन टीस देती यादों को संग्रहालयों में सहेज कर रखा 

भरा है...उसे कभी भरने का प्रयास भी नहीं किया गया। ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सबक लें। 

उलटा इसे छिपाया और दबाया जाता रहा। लाखों लोगों दूसरी ओर, हमारा देश है जहां इतिहास के इस सबसे 

के विस्थापन, हत्याओं और बलात्कारों की कहानियां भयावह घटनाक्रम को “गंगा-जमुनी तहजीब”' और 

गायब कर दी गईं। 'भाईचारे' की सुहानी बातों में दबाने और भुलाने के 
विश्व में मानवीय त्रासदी की कई घटनाएं हुई हैं, प्रयास किए गए। कभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि 

लेकिन उन देशों ने अपने इतिहास को हमेशा याद रखा,  सहस्नों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता की धरती के टुकड़े 
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क्यों हुए? उस धरती के जहां पर कभी हमारे ऋषियों ने वेदों की 
ऋचाएं लिखी थीं, वहां पर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के 
चिन्ह तक क्‍यों मिटा दिए गए? 

केंद्र की भाजपानीत सरकार ने बंटवारे के दिन अर्थात्‌ 44 
अगस्त को “विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाना 
आरंभ किया है। यह एक अवसर है कि हम मानवता और सभ्यता 
पर हुए इस अत्याचार को याद करें। इसके दोषियों की पहचान करें, 
आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताएं ताकि भारतीय इतिहास 
का वह भयावह कालखंड हमें दोबारा कभी देखना न पड़े। 

3 मई, 4940 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन 


-3७---५०---४*- आवरा कथा +-...+-- 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 

है ने संकटकाल में हिंदू समाज 

२८४ +* ) की सेवा की , इसमें कोई 

॥ | संदेह नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में 

जहां उनकी सहायता की 

सबसे अधिक आवश्यकता 

थी।संघ के नवयुवकों ने स्त्रियों 
तथा बच्चों की रक्षा की। 

-पूज्य गुरुजी 

द्वितीय सरसंघचालक, रा .स्व .संघ 


चर्चिल के भाषण की एक महत्वपूर्ण उक्ति थी-ब्लड, टॉइल, 
टियर्स एंड स्वेट'। अर्थात्‌ रक्त, कड़ा परिश्रम, अश्रु और स्वेद। 

चर्चिल की उस बात का संदर्भ भले ही भिन्‍न रहा हो, किंतु सात 
वर्ष बाद यह सब लागू हुआ...भारत की धरती पर, पाकिस्तान के 
रूप में। 

-भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की ? 

-भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान पैदा करने के लिए कौन 
उत्तरदायी था? 

-मजहब के नाम पर एक ऐसा देश क्‍यों बनाया गया, जो जिहाद 
और आतंकवाद से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाया, जिसका अस्तित्व 
ही भारत और भारतवासियों से घृणा पर आधारित है ? 

वैसे तो पाकिस्तान की बात आते ही सबसे पहले दो नाम ध्यान 
में आते हैं- मोहम्मद अली जिन्‍ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 
लेकिन दोषियों की यह सूची इससे बहुत लंबी है। इनके बाद स्थान 
आता है विंस्टन चर्चिल का। यह व्यक्ति 4940 से 4945 तक 
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा। भारत के विभाजन की गहरी योजना 
बनाने वालों में विंस्टन चर्चिल सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें कोई 
संदेह नहीं। शेष सारे चेहरे उसकी बिछाई शतरंज के मोहरे मात्र थे। 

वर्ष 4943. भारत की स्वतंत्रता और विभाजन से मात्र चार वर्ष 
पहले... जून से सितंबर के बीच बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। 
इस अकाल में 30 लाख से अधिक लोगों के मारे जाने का अनुमान 
व्यक्त किया जाता है। ये लाखों लोग अन्न की कमी के कारण 
नहीं... बल्कि चर्चिल की नीतियों के कारण मारे गए थे...और इस 


। 0 4 3 में जून से सितम्बर के बीच, चर्चिल की नीतियों की वजह से बंगाल में 
पड़ा था जबरदस्त अकाल, मारे गए थे 30 लाख से ज्यादा लोग 
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बंठवारे के दौरान भारत की सीमा की ओर बढ़ता हिन्दुओं का एक जत्था 


पर खुद चर्चिल का कहना था- 

“अकाल हो या न हो, भारतीय लोग खरगोशों की तरह बच्चे 
पैदा करते हैं। यदि इतनी ही भुखमरी है तो महात्मा गांधी अभी तक 
जीवित कैसे हैं ? अकाल में भारतीयों के लिए राहत भेजने की कोई 
आवश्यकता नहीं है'। यह वक्तव्य उस समय के ब्रिटिश शासकों 
की घृणित नस्लभेदी मानसिकता की एक झलक मात्र है। मधुश्री 
मुखर्जी ने अपनी पुस्तक-“चर्चिल्स सीक्रेट वॉर: द ब्रिटिश एम्पायर 
एंड द रैवेजिंग ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकिंड वर्ल्ड वॉर' में उक्त 
वक्तव्य को उद्घृत किया गया है। 


एक बड़ी चाल की शुरुआत 
द्वितीय विश्व युद्ध में, 5 मई, 4945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण 


बम 


कर दिया था। इसके तत्काल बाद विंस्टन चर्चिल ने 'भारत और 
हिंद महासागर में ब्रिटिश साम्राज्य के रणनीतिक हितों की रक्षा के 
लिए दीर्घकालिक नीति' के मूल्यांकन का आदेश दिया। दो सप्ताह 
बाद चर्चिल को वह गुप्त रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें अन्य प्रस्तावों 
के अतिरिक्त भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ब्रिटिश उपस्थिति 
की रणनीतिक आवश्यकता का उल्लेख किया गया था ताकि 
ब्रिटिश वायु सेना सोवियत संघ के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना 
सके | मध्य पूर्व के देशों पर भी दबदबा बनाए रखने के लिए ब्रिटेन 
को इसी क्षेत्र में अपने सैनिक अड्डे की आवश्यकता अनुभव हो 
रही थी। यह संयोग मात्र नहीं कि ठीक उसी भूभाग को तोड़कर 
अलग इस्लामी देश पाकिस्तान बनाया गया। 

मुस्लिम लीग और उसके नेता जिन्‍ना को अंग्रेजों के इस प्रस्ताव 
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्धकालिक नीति' के मूल्यांकन का आदेश 
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कलम रेट पट 
वेलबे वैलेस हूपर द्वार खींचा गया बंगाल के अकाल का एक चित्र 


पर कोई आपत्ति नहीं थी, उन्हें इस साम्राज्यवादी योजना में अपना 
हित दिखाई दे रहा था। ब्रिटेन को भी पाकिस्तान चाहिए था, जो 
भारत का चिर शत्रु बना रहे और भारत सदियों तक उसके साथ 
ही उलझा रहे। यह तथ्य भारतीय धर्म और संस्कृति के विरुद्ध एक 
अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ की ओर भी संकेत करता है। 
भारत विखंडन की चर्चिल की उसी योजना के कार्यान्वयन के 
लिए लॉर्ड वेवेल को वायसरॉय बनाकर भेजा गया। फिर सब कुछ 
वैसे-वैसे हुआ जैसी-जैसी योजना चर्चिल ने तैयार की थी। मुस्लिम 
लीग पाकिस्तान के लिए अड़ी रही और कांग्रेस ने दबाव के आगे 
घुटने टेक दिए। यदि कहीं से थोड़ा-बहुत प्रतिरोध हुआ तो वे 
सुभाषचंद्र बोस थे। वेवेल ने स्वयं स्वीकार किया है कि "नेताजी 
सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज के कारण ब्रिटेन अब भारत 
में अपने भरोसेमंद लोगों पर भी विश्वास नहीं कर पा रहा है।' 
भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले ब्रिटेन में हुए चुनाव में 
विंस्टन चर्चिल की हार हुई। लेकिन तब तक सहतस्ों वर्ष प्राचीन 
भारतीय सभ्यता की पवित्र भूमि पर एक कृत्रिम रेखा खींची जा 
चुकी थी। जून 947 को लंदन में भारत का एक हिस्सा अलग 
करने की घोषणा की गई, जिसे इस्लामिक रिप्ब्लिक ऑफ 
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साभार : विकीमीडिया, कॉमन्सवेलकम लाइब्रेरी 


पाकिस्तान कहा गया। वह 956 तक वह सिर्फ डोमिनियन स्टेट 
था और अमेरिका ने वहां अपना सैनिक अड्डा बनाया। आज हम 
पाकिस्तान की जो भूमिका देखते हैं वह वही है जो ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने तभी तय कर दी थी। 


ब्रिटेन की रणनीति 


पाकिस्तान निर्माण अर्थात्‌ भारत विभाजन ब्रिटेन की सबसे 
महत्वपूर्ण रणनीति का अंग था। औपनिवेशिक राज्य के हाथ से 
निकलने के बाद ब्रिटेन को लूट के नए तरीके चाहिए थे। ब्रिटेन के 
सैन्य योजनाकारों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें उत्तर पश्चिम 
सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान में एक सैनिक अड्डे की आवश्यकता 
है। इससे उन्हें ईरान पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायता मिलनी 
थी, जहां के तेल भंडारों पर ब्रिटिश पेट्रोलियम की पूर्ववर्ती, एंग्लो- 
परशियन ऑयल कंपनी का स्वामित्व था। 

इराक में भी ब्रिटिश कठपुतली राजशाही थी, जिसने इराकी 
पेट्रोलियम कंपनी को ब्रिटिश नियंत्रण में दे दिया था। यही स्थिति 
कुवैत, बहरीन और कतर और टुशियल स्टेट्स की थी। ट्रृशियल 
स्टेट्स को ही आज संयुक्त अरब अमीरात या यूएई कहा जाता है। 


ण्भ्र 


आवरण कथा >>-..-५+-- 


९ सिखशरणार्थी जत्थों को चुन-चुनकर 
निशाना बना रहे थे मुसलमान । रेलवे पटरी पर 
जहां-तहां बिखरे थे शव, जिन्हें कुत्ते नोंच रहे थे 


>> 


हैँ >च- 


+. ख् 
>> य 
के प्रतिनिधिम 


ने।किया था इसका बहिष्कार 


चर्चिल को पेश की गई एक गुप्त रिपोर्ट में 
भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ब्रिटिश 
उपस्थिति की रणनीतिक आवश्यकता का 
उल्लेख था। मध्य पूर्व के देशों पर भी दबदबा 
बनाए रखने के लिए ब्रिटेन को इसी क्षेत्र में 
अपने सैनिक अड्डेकी आवश्यकता थी | यह 
संयोग नहीं कि ठीक उसी भूभाग को 
काटकर पाकिस्तान बनाया गया। 


इन देशों में तेल के भंडार मिलने की संभावना थी इसलिए उन 
पर ब्रिटेन की गिद्धरदृष्टि थी। यह भी एक रहस्य है कि इस्लाम 
के नाम पर बन रहे पाकिस्तान के नेताओं को इस बात पर 
कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी धरती का प्रयोग मध्य-पूर्व के 
अन्य इस्लामी देशों के विरुद्ध किया जाए। 

ब्रिटेन के लिए समस्या यह थी कि उत्तर पश्चिम सीमांत 
प्रांत और बलूचिस्तान भारत में रहना चाहते थे। उत्तर पश्चिम 
सीमांत प्रांत ने वर्ष 4937 और 4946, दोनों चुनावों में 
कांग्रेस की सरकारें चुनी थीं। दिसंबर 946 में उत्तर पश्चिम 
सीमांत प्रांत के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की संविधान सभा में 
प्रवेश किया था, जबकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार 
किया था। 

उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के भारत प्रेम का कांटा 

निकालने के लिए अंग्रेजों ने नई चाल चली। उन्होंने 
जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगी और उनके माध्यम से वे 
उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह के लिए सहमति 
बनवा ली। विभाजन का विरोध करने वाले हमारे नेता न 
केवल उसके लिए तैयार हो गए, बल्कि एक तरह से उत्तर 
पश्चिम सीमांत प्रांत क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले करने पर 
भी सहमत थे।सीमांत गांघी गफ्फार खान के खुदाई 
खिदमतगारों ने इसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन उनकी 
कोई सुनवाई नहीं हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 
बीच खींची गई डूरंड रेखा के दोनों तरफ के पठान आज भी 
विभाजन की विभीषिका झेल रहे हैं। 

एक ओर औपनिवेशिक शक्तियों के दांवपेंच, उनकी 


ने प्रवेश किया था भारत 


| 


भारत की ओर बढ़ते हुए राह में मिले एक गुरुद्वारे में भोजन करते शरणार्थी 


कठपुतली बने नेता और दूसरी ओर वह मानवीय त्रासदी जिसका 
दूसरा कोई उदाहरण हाल के इतिहास में नहीं मिलता। 

विशेष रूप से वर्ष 4946 से 4947 के अंत तक भारत का 
इतिहास अभूतपूर्व विस्थापन और क्रूरतम नरसंहार का गवाह है। 
यह मुस्लिम लीग द्वारा उभारे गए जिहादी उनन्‍्माद और उसके आगे 
हमारे राजनीतिक नेतृत्व के समर्पण का इतिहास है। 

विभाजन का निर्णय इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि 
किसी को भी सोचने-समझने का अवसर नहीं मिला। अंतिम समय 
तक कांग्रेस के नेता, आश्वासन देते रहे कि मुस्लिम लीग की मांग 
किसी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। गांधी जी भी जनता को 
आश्वासन दे रहे थे कि 'देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा'। 
परंतु एकाएक 3 जून, 947 को विभाजन की घोषणा कर दी गई। 
उस पर हमारे नेताओं ने अपनी स्वीकृति की मुहर भी लगा दी। मात्र 
72 दिन बाद 5 अगस्त को इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए 
भी वे सहमत हो गए। देश की बहुसंख्यक आबादी की सहमति- 
असहमति की कोई चिंता नहीं की गई। 

विभाजन का निर्णय इतना अचानक हुआ कि इतने कम समय 
में विभाजन के विरोध में कोई जनांदोलन छेड़ना भी संभव नहीं था। 
लोगों को तो अपनी जान बचाने की पड़ी थी। कोई भी विभाजन के 
विरुद्ध खड़े होने की स्थिति में नहीं था। मानवता के इतिहास के इस 
अभूतपूर्व सर्वगाश और विस्थापन का शिकार बन रहे लोगों से 
प्रतिरोध की अपेक्षा भी व्यर्थ ही थी। 
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अपने सपनों का घर साकार करें 
सिर्फ प |] ४? ष् ४६ :। 
शतिलाखकुषए 852/- कारण /फ्रवधि 


ग्ीघ ही हमारी 

निकटतम शाखा से संपर्क करें अथवा 

मोबाइल 5 ५०७० ७७०७७ पर मिस्ड्ठ कॉल छोटी किस्तों से 
करें और बैंक की योजना की जानकागी प्राप्त कों दीर्घकालीन ऋण 


(:) राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड 


फटीस्टेट शेड़यल्ड बैंक 


साल 


विनोद शर्मा 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


मुख्य तथा पंजीकृत कार्यालय : अरविंदभाई मणीआर नागरिक सेवालव, 
450 फीट रिंग रोड, रैया सर्कल के पास, राजकोट-5 # फोन : 028-2555 555 


सहकार से समृद्ध स्ग्रेंटे त्ठोंगों यठी बड़ी बैच 


फ्ा 


देर चाहे कितनी 
रे पाकिस्तान 
का विघटन और 
। भारत में विलय 
[९ ।. एकदिनतयहै। 
| ' यही ईश्वर की इच्छा 

है। भारत फिर से अखंड 
होगा और में उसे स्पष्ट रूप से 
देख रहा हूं। 


- महर्षि अरविंद 


ऊु 


..और निकल पड़े काफिले 
45 अगस्त, 947 के दिन जब दिल्ली समेत पूरा देश स्वतंत्रता का 
उत्सव मना रहा था, ठीक उसी समय हजारों काफिले लाहौर, मुल्तान, 
लायलपुर और स्यालकोट जैसे शहरों से भारत की ओर बढ़ रहे थे। उनके 
लिए इस उत्सव का कोई अर्थ नहीं था। उनके लिए तो पग-पग पर मौत 
का साया मंडरा रहा था। रास्ते में क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं जानता 
था। मोहल्ले के मोहल्ले धू-धू कर जल रहे थे। जिधर देखो-शव ही शव। 
अनगिनत महिलाओं का अपहरण हुआ, सामूहिक बलात्कार हुए, उन्हें 
लूट के माल की तरह नीलाम किया गया। सधवाएं विधवा हो रही थीं, 
बच्चे अनाथ हो रहे थे। 

रेलगाड़ियों से चलना भी सुरक्षित नहीं था। उन्हें कहीं भी रास्ते में 
रोककर हथियारबंद जिहादी जत्थे नरसंहार शुरू कर देते थे। यात्रियों की 
जगह वे लाशों से भरी रेलगाड़ियां इधर भेज रहे थे। 


में 45 अगस्त को जब पूरा भारत मना रहा था स्वतंत्रता का उत्सव, ठीक उसी समय हजारों 
काफिले भारत की ओर बढ़ रहे थे लाहौर, मुल्तान, लायलपुर और स्यालकोट से 
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शिक्षा के दम पर ही कोई राष्ट्र तरक्की करता है, 
कोई समाज आगे बठता है, 


व्यक्ति उन्नति के स्तर को छता है। 
इसलिए पटो ओर हर किसी को पढठाओ]। 


पुरुखों की जमीन छोड़ने का दर्द बहुत था किंतु इसमें बड़ा था जीवन पर मंडराता खतरा 


अधिकांश स्थानों पर हमलावर कोई बाहरी नहीं, बल्कि अपने 
ही परिचित नगरवासी और मित्र थे। ये वे लोग थे जो मानवता और 
दोस्ती की कसमें खाते थे। लेकिन अवसर पाते ही उन्होंने पीठ में 
छुरा घोंपा। 

हिंदू और सिख बड़ी संख्या में इस विभीषिका का शिकार बने। 
लाखों लोगों को अपने पुरखों और देवताओं की पुण्यभूमि को छोड़ 
उस बाकी बचे भूभाग की ओर चल देना पड़ा जिसे 'स्वतंत्र भारत' 
कहा जा रहा था। लोगों के पास भागने के अतिरिक्त कोई चारा भी 
नहीं था। लेकिन जहां तक संभव हुआ, लोगों ने अपने स्तर पर 
प्रतिरोध किया। हमारे राजनेताओं ने भले ही अत्याचारों के आगे 
हथियार डाल दिए थे, पर जनता ने उनका अनुकरण नहीं किया। 

अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने लाहौर में असेंबली भवन पर 


लहराए लीगी झंडे को फाड़ दिया और म्यान से तलवार निकालकर 
प्रण किया कि वे पाकिस्तान कभी नहीं बनने देंगे। इससे पूरा सिख 
समुदाय, विशेष रूप से जिहादियों का कोपभाजन बना। तब लीगी 
नेताओं ने हिंदुओं और सिखों में दरार डालने के लिए कई चालें 
चलीं लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन दिनों प्रायः सभी गुरुद्वारे 
समाज की रक्षा के दुर्ग बन गए थे, जहां पर पूरा एकजुट हिंदू समाज 
हत्यारी भीड़ से अपनी और अपने परिवारों की रक्षा करता था। 

भारत के बंटवारे पर मुहर लगाकर कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली 
की राजनीति में व्यस्त हो गए। उन्होंने हजारों-लाखों लोगों को उस 
भूमि पर लाचार छोड़ दिया, जिसे पाकिस्तान का नाम दे दिया गया 
था। वहां उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। 


मददको आगे आए संघ स्वयंसेवक 
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८2 
“52 
आज़ादीका 
अमृत महोत्सव 


हरियाणा सरकार 


आइये, इस महत्वपूर्ण अवसर को 
यादगार बनाने के लिए 
राष्ट्रीय ध्वज के साथ 
अपनी सेल्फी शेयर करें 


सेल्फी शेयर करने के लिए 
क्यू आर कोड को स्कैन 
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ऐसे कठिन समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने युवकों को एकजुट 
करके बड़ी संख्या में लोगों को लीगी गुंडों से बचाया। और हजारों 
लोगों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर 
पहुंचाया। यहां तक कि कांग्रेस के पदाधिकारी भी अपनी जान 
बचाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों पर ही आश्रित थे। 

पाकिस्तान से बचकर आए लोग मानते हैं कि यदि संघ न होता 
तो मारे गए लोगों की संख्या बहुत अधिक होती। संभवतः बहुत 
कम लोग ही बचकर भारत तक आने में सफल हुए होते। 

पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे अ. ठ. बाली की पुस्तक 
“नाओ इट कैन बी टोल्ड' के अनुसार, “कांग्रेस के बड़े नेताओं ने 
लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने का परामर्श दिया था। उनसे 
भगवान पर भरोसा करने को कहा गया। किंतु संकट में फंसे लोग 
यह समझ चुके थे कि ऐसी एक आदर्श स्थितियों की बात है जो 
किसी सुरक्षित दुर्ग में ही लागू होती है। ऐसी कठिन घड़ी में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ ने लोगों की रक्षा का बीड़ा उठाया। उन्होंने हर नगर, 
हर मोहल्ले में हिंदू-सिख महिलाओं और बच्चों को निकाला। 
उनके खाने-पीने, चिकित्सा और कपड़ों का प्रबंध किया। साथ ही 
वे हथियारबंद होकर उनकी सुरक्षा भी करते थे।' 


प्रोफ़ेसर बाली लिखते हैं, 'पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी 
आज भारत में चाहे जहां भी रह रहे हों, एक स्वर में यही कहेंगे 
कि जब सबने उनका साथ छोड़ दिया था, ऐसे समय में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ ने ही उनका साथ दिया।' 

देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार बल्‍लभ भाई पटेल ने तत्कालीन 
सरसंघचालक पूज्य श्रीगुरुजी द्वारा अगस्त, 948 को भेजे पत्र 
के उत्तर में लिखा था, 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संकटकाल में 
हिंदू समाज की सेवा की, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में 
जहां उनकी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता थी। संघ के 
नवयुवकों ने स्त्रियों तथा बच्चों की रक्षा की।' 

गृह मंत्री बलल्‍लभभाई पटेल का संघ कार्यों के प्रति यह सद्भाव 
अकारण नहीं था। वे जानते थे कि विभाजन के दौरान भारतीय सेना 
की टुकड़ियों और संघ के स्वयंसेवकों ने कितने तालमेल के साथ 
लोगों को निकाला था। विभाजन की विभीषिका के बीच राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ की भूमिका का संकलन “ज्योति जला निज प्राण 
की' नामक पुस्तक में किया गया है। इसके लेखक माणिकचंद 
वाजपेयी और श्रीधर पराड़कर हैं। 

हिंदुस्तान टाइम्स में 27 मार्च, 4947 को छपी एक रिपोर्ट विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। अखबार के संवाददाता ने रावलपिंडी के 
कुटी नाम के कस्बे का दौरा करके वहां हुई बर्बरता का वर्णन किया 
था। 'कट्टरपंथियों ने अफवाह उड़ा दी कि जामा मस्जिद पर हमला 
हुआ है। इसके बाद सुबह-सुबह 5000 से अधिक हथियारबंद 
लोगों ने कस्बे में रहने वाले हिंदुओं की दुकानों और मकानों में 
आग लगा दी। एक भी हिंदू पुरुष जिंदा नहीं बचा। महिलाओं के 
साथ दुर्व्यवहार किया गया और अधिकांश को मार दिया गया। पूरा 
क्षेत्र मलबे का पहाड़ बन चुका है। ऐसा लगता है, मानो यहां विमान 
से बमबारी की गई हो।' 

45 अप्रैल, 947 को स्टेट्समेन अखबार ने रावलपिंडी के 
एक गांव का समाचार छापा था, 'थोहा खालसा नाम के इस गांव 
पर 3000 से अधिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर दिया था। 
गांव के पुरुषों ने कई दिन तक संघर्ष किया, लेकिन जब वे हारने 
लगे तो महिलाओं ने सम्मान की रक्षा के लिए आत्मबलिदान का 
निर्णय लिया। 90 बहू-बेटियों ने गांव के इकलौते कुएं में छलांग 
लगाई। कुआं इतना भर गया कि अंतिम तीन महिलाएं डूब 
नहीं पाईं।' 

यह इकलौती घटना नहीं थी।विभाजन के उस काल में ऐसे 
जौहर गांव-गांव में हुए। अधिकांश लोगों ने इस्लाम कबूलने के 
बजाय अपने धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए मृत्यु को चुना। 


मीणुर में रक्तपात 

विभाजन की सबसे दर्दनाक विभीषिका जम्मू से लगे मीरपुर के 
लोगों ने झेली। पाकिस्तानी सेना और कबाइलियों के विरुद्ध 25 
हजार से अधिक मीरपुरवासियों ने पूरे 20 दिन तक मोर्चा लिया। 
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आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी जी ने 4 अगस्त को 'विभाजन 
]4 अगस्त विभीषिका स्मृतिदिवस ' के रूपमें मनाने की घोषणा लालकिले की प्राचीर से 
कीतो, और भी अधिक विस्तृत रूप में हमारा ध्यान आजादी के उन गुमनाम 
विभाजन योद्धाओं पर भी गया, जिन्होंने अपना सब कुछलुटाकर आजादी की कीमत 
चुकाई।आजादी के बदले किया गया उनका यह त्याग हिमालय सा विराट है 
विभीषिका स्मृति औरउनके इस बलिदान की भरपाई किसी भी प्रकार के सम्मान से नहीं की जा 
सकती है बंटवारे के दंश को झेलने वालों में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके दर्द का 
ट्वियि कभी कहीं उल्लेख नहीं किया गया और बीते 75 वष से ये लोग उस दर्द को 
अपने सीने में दबाए बैठे हैं। 


. आजादभारत के इतिहास में पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके दर्द को अपना दर्दमाना और 4 अगस्त के दिन 
को 'विभाजनविभीषिका स्मृतिदिवस ' केरूपमेंमनाएजाने का निर्णय लेकर, राजनीतिकमहत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिएविभाजन का 
विषपीने को मजबूर हुए लाखों लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। 


__ इतिहासमेंउल्लेखमिलता है कि ।947 में जबविभाजन हुआतो बारह लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या या मृत्यु हुई, लाखों हिंदू परिवारों 
को अपनीबेशकीमती संपत्तिछोड़ पलायन करना पड़ा, अपनी जान को संकट में डाल हिंदुस्तान आना पड़ा । विपरीत हालातों में भारत पहुंचे 
इन लोगों ने शून्य से शुरुआत की और विषम परिस्थितियों में अपने परिवार का भरण-पोषण किया। 


_ आजयह समाजभारतकी गतिशीलता का प्रमुखकारक है औरमैं व्यक्तिगतरूप से हिंदूपंजाबी समाज को उनकी राष्ट्रसेवके लिएआदर 
पूर्वक नमनकरता हूं ।साथ ही मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदी जी का भी हृदय से आभार 6 


के 
>> कई 


है 


प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे हिंदूपंजाबी समाज के पुरुषार्थ का उचित सम्मान किया है।. सब कै 


_ हमऔर हमारी सरकार, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अमृत महोत्सव में ऐसे लोगों 
सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने अविभाजित भारत में जन्म लिया था और विभाजन 
को झेला था। 


_ हमने इनसे वो सच्ची और दर्दनाक घटनाएं सुनी हैं जो बंटवारे के दौरान 
जिन्हें आज भी याद करके सिरहन पैदा हो जाती है .... डर हमारे म 
जाताहै। 


__ हम, उस वेदना के साक्षी रहे अपने सभी बुजुगों और उनके संघर्ष 
आजहमारेद्वारादियाजा रहायेसम्मान आपके बलिदान के 
नहींहै।आपमें से ही किसी के पिता, किसी के भाई, किसी 
किसी की मां, किसी के अबोध बच्चों के साथ जो कुछ भी घटित 
हुआ, उसे नातो भुलाजा सकता है और नाही उसकी किसी भी ._ 
रूपमें कोई भरपाई की जा सकती है। । 


- मैं उत्तराखंड में बसे उन पंजाबी परिवारों का आभार प्रकट 
करता हूं जिन्होंने तराई की धरती को अपनी मेहनत से 
सींचा और कारोबारियों ,उद्योगपतियों पर गर्व महसूस 
करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड के विकास में अपना तन मन 
धनसे सेवा की। 


.. हम विभाजन के दौरान अपनी शहादत देने वाले अपने सभी 
हिंदू पंजाबी जनों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ... आप 
सभी के बलिदान को हमारा कोटि-कोटि नमन | 


क्जत ._.. .0..+-७++ 


भारत 
० 3 के 
गुनहगार ' में 
लिखा है कि 
। विभाजन के 
' परिणामों का 
लेखा-जोखा ले 
सकने की अयोग्यता के कारण भारत का 
नेतृत्व न॒तो क्षमा, न ही सहानुभूति का 
पात्र है।जो लोग घटनाचक्र के केंद्र में थे, 
उन्हें हिंदू-मुस्लिम दंगों की उतनी 
आशंका नहीं थी कि उसके कारण 
विभाजन स्वीकार कर लें। विभाजन के 
कारण तो और भी बड़े पैमाने पर हिंसा 
हुई। विभाजन के पाप-कर्म से जिन 
लोगों की आत्मा भस्म हो जानी चाहिए 
थी, वे अपनी अपकीरतिं की गंदगी में 
कीटाणुओं की तरह मजा ले रहे थे। 

- डॉक्टर राममनोहर लोहिया 

प्रख्यात समाजवादी नेता 


इनमें बड़ी संख्या में संघ के स्वयंसेवक भी थे। उन्हें आशा थी कि भारत सरकार 
उनकी सहायता को सेना भेजेगी, लेकिन पास में ही भारतीय चौकी होने के 
बावजूद सेना नहीं पहुंची। हजारों की संख्या में लोगों ने अपना बलिदान दिया। 
जिहादी हमलावरों ने सैकड़ों बच्चों को भालों और तलवारों की नोक पर 
उछालकर मारा। महिलाओं और बच्चियों के साथ क्या किया गया होगा, इसकी 
हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। कहते हैं कि मात्र हजार पांच सौ लोग 
ही किसी तरह बचते-बचाते जम्मू पहुंच पाए थे। मीरपुर के उस हत्याकांड की 
स्मृति में दिल्‍ली के लाजपतनगर में मीरपुर भवन बना हुआ है। मीरपुर से आए 
विस्थापित यहां हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं और अपनी नई पीढ़ियों को बताते हैं 
कि देश के बंटवारे ने कैसे उनका सबकुछ छीन लिया था। 

मीरपुर ही नहीं, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान 
के क्षेत्र आज केवल मानचित्र में भारत का हिस्सा हैं। विभाजन के तत्काल बाद 
इन सभी क्षेत्रों में रहने वाले हिंदू, सिख और बौद्ध जनसंख्या को पूरी तरह से 
साफ कर दिया गया। यहां हुए नरसंहारों का तो कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं बचा। 

पंजाब और कश्मीर ही नहीं, राजस्थान और दिल्‍ली से लेकर बंगाल तक, 
बड़ी संख्या में लोग मजहबी दानवता का शिकार बने। कलकत्ता में डायरेक्ट 
एक्शन डे हो या नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार, हर घटना में एक समानता 
थी, लोगों को असहाय छोड़ दिया गया। देश का राजनीतिक नेतृत्व एक तरह 
से पंगु स्थिति में था। लेकिन जब इन घटनाओं की प्रतिक्रिया बिहार में हुई तो 
उससे पूरी सख़्ती से निपटा गया। इसके पीछे की जो मानसिकता है, उसका 
विश्लेषण बहुत आवश्यक है। 


पूज्य गुरुजी का आह्वान 

7 मार्च, 4950 को संघ के तत्कालीन सरसंघचालक पृज्य गुरुजी ने वक्तव्य 
जारी किया था कि, "मैं पूर्वी बंगाल से लौटा हूं। वहां के हिंदुओं को 
भारतवासियों से तत्काल सहायता की आवश्यकता है। उनकी दयनीय स्थिति 
वर्णनातीत है। नित्य प्रति हत्याएं, लूटमार, अग्निकांड, बलात्कार और बलातू 


कन्वर्जन की घटनाएं हो रही हैं।' बांग्लादेश के हिंदू लगभग सात-आठ दशः ड 
बाद भी विभाजन की पीड़ा सहने को अभिशप्त हैं। जन 


+रककता 
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जिस मानसिकता ने भारत को तोड़कर अलग इस्लामी देश को 
जन्म दिया वह आज भी सिर उठाती रहती है। आज जब हम कहीं 
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विरोध के समाचार सुनते हैं तो उसके 
पीछे भी यही मानसिकता काम कर रही होती है। 

प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने अपनी 
पुस्तक 'भारत विभाजन के गुनहगार' में लिखा है कि (विभाजन के 
परिणामों का लेखा-जोखा ले सकने की अयोग्यता के कारण भारत 
का नेतृत्व न तो क्षमा, न ही सहानुभूति का पात्र है। जो लोग 
घटनाचक्र के केंद्र में थे, उन्हें हिंदू-मुस्लिम दंगों की उतनी आशंका 
नहीं थी कि उसके कारण विभाजन स्वीकार कर लें। विभाजन के 
कारण तो और भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। विभाजन के पाप-कर्म 
से जिन लोगों की आत्मा भस्म हो जानी चाहिए थी, वे अपनी 
अपकीर्ति की गंदगी में कीटाणुओं की तरह मजा ले रहे थे।' 

स्वतंत्रता के बाद एक सुनियोजित प्रचार द्वारा समाज में यह 
धारणा बनाई गई कि देश के विभाजन को जनता ने खुशी-खुशी 
स्वीकार कर लिया था और उस दौरान हिंदू समाज पर जो दानवी 
अत्याचार हुए, वे तो नए राष्ट्र के जन्म की “प्रसव पीड़ा मात्र थे। 
जबकि लाखों-करोड़ों विस्थापितों की गवाहियां इस झूठ की पोल 


खोलती हैं। 

हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता की पुण्य भूमि के बंटवारे को 
सैद्धांतिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। 5 अगस्त, 
4947 के दिन कराची में संघ की जनसभा में पूज्य गुरुजी ने कहा 
था-'हमारी मातृभूमि पर विपदा आ गई है। भारत का विभाजन एक 
पाप है और जो उसके उत्तरदायी हैं, उन्हें भावी पीढ़ियां कभी क्षमा 
नहीं करेंगी। यह विभाजन अप्राकृतिक है। इसे एक न एक दिन 
निरस्त करना होगा।' 

कुछ ऐसी ही भावना महान क्रांतिकारी महर्षि अरविंद ने 4957 
में व्यक्त की थी। 'देर चाहे कितनी भी हो, पाकिस्तान का विघटन 
और भारत में विलय एक दिन तय है। यही ईश्वर की इच्छा है। 
भारत फिर से अखंड होगा और मैं उसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूं।' 
महापुरुषों की ये भविष्यवाणियां एक आशा का संचार करती हैं। 
करोड़ों भारतवासी इस कामना को अपने हृदय में बिठाएंगे तो यह 
और भी बलवती होगी। जिस दिन यह सत्य सिद्ध होगी वह दिन 
विभाजन की विभीषिका झेलने वाले करोड़ों निर्दोषों को सच्ची 
श्रद्धाउजलि का दिन होगा | ७ 
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*आंधू _ 


विभाजन काल की परिस्थिति, साक्राज्यवादी शक्तियों के हित और राजनीतिक 
हसरतों की कहानी एक तरफ.. मगर उन लोगों से बात करना जिन पर यह 
आफत गुजरी, दिल दहलाने वाला है। झुरतियों से अटे पेहरे, धुंधलाती आखें और 
उस घटनाक़म को याद कर रंध जाने वाले गले... बुजुर्गों का अचानक 
फफककर रे पड़ना दबाए गए इतिहास का बांध टूट जाने गैत्ता है। 

यह हिंदू नए॒म्“ंहार का वह भीषण मामला है जिश्नकी दुनिया में कभी पर्चा 
तक नहीं होती। पाठ्चजन्य ने इसी पीड़ा को खमाज के झामने लाने की ठानी 
है। हमाऐ संवाददाता दिल्‍ली सहित देश के विभिन्‍न शहरों, गांवों में महीनों से 
भटक रहे हैं, गलियों की खाक छान रहे हैं, तब जाकर उन लोगों तक पहुंच 
एरहे हैं, जो विभाजन के दौशन पाकिस्तान से भारत आए। बचपन में 
बंटवारे को अपनी आंखों से देखने वालों के बयान थर्शहट छे भर देने वाले 
हैं। इनकी आपबीती किसी को भी रुला देती है। आज ये सभी 75-00 वर्ष 
के हैं, लेकिन इतने दिन बाद भी उनके मन में अपनी मिट्टी छोड़ने की 
कप्नक है। मुस्लिम गुंडागर्दी के सामने बेबस रह जाने की फांस है। 
अपनी मां,बहन बेटियों के स्राथ बलात्कारों को देखने, उनके कुंओं में 
छलांगें लगाने या जिहादियों द्वारा झपट लिए जाने की पहाड़ गैत्ली 
पीड़ा है। 

येदर्दनाक कहानियां लंबी और त्राह्न द हैं, जिन्हें हमने अपने 
यूट्यूबचैनल (99५ क्षा)॥ पर अपलोड किया है। इस 
विशेषांक में ऐसे ही लोगों के दर्द और संघर्ष की कहानियों को बहुत 
संक्षेप में उडेला गया है। यदि आपके आसपाञ्म भी विभाजन से 
पीड़ित लोग हों, तो हमें उनका वीडियो बनाकर 
॥0॥.॥क्षाओ[9४१(60 /॥9.00॥ पर भेज सकते हैं। 3 

इञ्च अंकके लिए अछा कुमार छिंह, अश्वनी मिश्र, 
दिनेश मानसेरश,रजैश प्रभु मालगांवकर और रज चावला 
ने भुक्तभोगियों से बातचीत की, तो शभिमोहन रावत, 
मंगल सिंह नेगी, जनार्दन पिन्हा और राजपाल रावत 
ने कंपोजिंग और साज-सज्जा में सहयोग दिया। 
शरतचंद्र बारीक वीडियोग्राफी में मदद कर हहे हैं। 


आवशण कथा 


॥ लाल मेहता | सौवाल, झेलम, पाकिस्तान 


लाशों के बीच छिपकर बचाई जान 


दरअसल भारत विभाजन का घाव इतना गहरा 
है कि आज भी दर्द महसूस होता है। उस समय 
मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य थे और 44 को 
मुसलमानों ने मार दिया। मैं, तीन साल की मेरी 
चचेरी बहन और मेरे पिताजी ही बचे थे। मैं 
साढ़े 40 साल का था। भारत विभाजन के बाद 
हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि वहां 
से पलायन करना पड़ा। हम सभी पिंड 
दादनखान में 23 सितंबर, 947 को एक 
मालगाड़ी में बैठे। शाम को हमारी गाड़ी कामुकी 
मंडी पहुंची। यह मंडी लाहौर और गुजरांवाला 
के बीच है। कुछ देर में पुलिस आई और कहने 
लगी, “जिनके पास भी हथियार हैं, वे जमा 
करा दें, क्‍योंकि उन्हें भारत नहीं ले जा 
सकते।'” यह उनकी चाल थी। यह सब जानते 
हुए भी हिंदुओं ने अपने हथियार उन्हें दे दिए। 
इसके बाद 24 सितंबर की तड़के सैकड़ों 
मुसलमान आए और कहने लगे, महंगे सामान 
और पैसे जमा कर दो, नहीं तो सभी मारे 
जाओगे। फिर उन लोगों ने जवान लड़कियों 
और महिलाओं को उतार लिया। इन सबके बाद 
मुसलमान हर डिब्बे में तलवारों के साथ घुस 
गए और एक तरफ से हिंदुओं को काटना शुरू 
कर दिया। गाड़ी में 40 डिब्बे थे और हर डिब्बा 
खचाखच भरा हुआ था। अनुमान है कि गाड़ी 
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में 6,000 हिंदू थे। इनमें लगभग 500 हिंदू ही 
बचे, लेकिन सभी घायल। मेरी आंखों के सामने 
ही मेरी मां, चाचा और अन्य संबंधियों को मार 
दिया गया। जब एक मुसलमान ने मेरे चाचा पर 
हमला किया तो उन्होंने मुझे अपने नीचे दबा 
लिया। उन्हें तलवार से काट दिया गया। वे 45 
साल के थे। चाचा पर हमले के दौरान मेरी गर्दन 
और अंगुलियों पर तलवार की नोक लगी। 
उसके निशान आज भी हैं। मैं डर के मारे शवों 
के साथ दुबक गया। 

यह मारकाट देर तक चली। इसी दौरान हिंदू 
सेना, जो पाकिस्तान से भारत लौट रही थी, की 
नजर हमारी गाड़ी पर पड़ी। उन्होंने हमलावरों 
को भगाया और घायलों को गुजरांवाला के 
एक अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में 
सभी डॉक्टर मुसलमान थे। हिंदू सेना ने 
चिकित्सकों को धमकाते हुए कहा कि यदि 
कोई घायल मरा तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। 
इसके बाद उन्होंने घायलों का ठीक से इलाज 
किया। गुजरांवाला में हम लोग करीब 45 दिन 
रहे। उस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
स्वयंसेवकों ने हम लोगों की बड़ी मदद की। 
उन्होंने खाने और ठहरने की व्यवस्था की और 
उन्हीं की देखरेख में हम भारत आने के लिए 
दोबारा गाड़ी में बैठे। 


देखा तलवार का इस्लाम ये रिश्ता 


सरगोधा जिले के दोचक गांव, तहसील फुल्लरवन में लगभग 
00 घर मुसलमानों के और केवल तीन घर हिंदुओं के थे। 
उनमें एक घर मेरा भी था। पिताजी गांव में ही परचून की दुकान 
चलाते थे। 4947 में गांव के मुसलमान ऐसे उन्मादी हो गए कि 
दो हिंदू परिवार रातोंरात भाग गए। कुछ कारणों से मेरा परिवार 
नहीं निकल सका। जैसे ही मुसलमानों को पता चला कि दो हिंदू 
परिवार भाग गए हैं, तो वे लोग हमारे घर आ धमके। कहने लगे 
कि अब तुम लोगों को मुसलमान बनना पड़ेगा, तभी जिंदा रह 
पाओगे। इसके बाद वे लोग मेरी मां को छोड़कर परिवार के सभी 
पुरुषों को मस्जिद में ले गए। वहां हमें मुसलमान बनाया गया। 
इसके बाद हम लोगों को एक मुसलमान के घर ही रखा गया। 
वहीं मेरी मां को भी बुला लिया गया। पिताजी मुसलमानों को 
चकमा देकर गांव लौट आए। वहां वे गोरखा सैनिकों के पास 
पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद पिताजी के साथ 
कुछ सैनिक मेरे गांव पहुंचे। 0 मिनट के अंदर उस ट्रक पर 
बैठकर हम लोग निकल गए। 

फुल्लरवन में एक बड़ा गुरुद्वारा था। उसके पास ही हम 
शरणार्थियों के लिए शिविर बना था। हमें वहीं ले जाया गया। हम 
वहां करीब एक महीना रहे। शिविर की सुरक्षा में दो दिन गोरखा 
सैनिक आते थे, तो दो दिन मुस्लिम सैनिक आते थे। मुस्लिम 
सैनिक शिविर में रह रहे लोगों को बेवजह मारते रहते थे। आपस 
में बात करने पर भी पिटाई करते थे। वे बच्चों और महिलाओं 
को भी नहीं छोड़ते थे। बाद में मास्टर तारा सिंह ने हम लोगों को 
वहां से निकालकर भारत तक पहुंचाया। 


९ ज्स् पाल वोहरा 
है मुजफ्फराबाद 


नमाज के लिए हुए मजबूर 


भारत विभाजन के कुछ ही समय बाद कबाइलियों ने 
मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया। कबाइलियों को आज के 
आतंकवादी कह सकते हैं। ये लोग हिंदू पुरुषों को देखते ही गोली 
मार देते थे, जबकि हिंदू महिलाओं को उठाकर ले जाते। जाने से 
पहले ये हमलावर हिंदुओं के घरों को लूटते और अंत में आग 
लगा देते थे। जब स्थिति बहुत ही खराब हो गई तो हिंदू महिलाएं, 
मुजफ्फराबाद से बाहर भागने लगीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि 
कहां जाएं। कबाइलियों से बचने के लिए महिलाओं ने आत्महत्या 
करना शुरू किया। शहर के बाहर एक नदी पर पुल बना था। हिंदू 
महिलाएं उस पुल से नदी में छलांग लगाकर जान देने लगीं। 

उस वक्‍त मैं 44 साल का था। जब कभी कहीं जाना होता था 
तो हम लोग झुंड में जाते थे, अकेले कोई नहीं जाता था। उस वक्‍त 
मुजफ्फराबाद में कोई कानून नहीं रह गया था। पूरी तरह कबाइली 
राज चल रहा था। वे जिसे चाहते थे, मार देते थे। हमारे जिले में 
हिंदू और सिखों की आबादी करीब 40,000 थी। उनमें से 
लगभग 3,000 ही बचकर भारत आ पाए थे। 

मुसलमानों के बीच रहने और अपनी जान बचाने के लिए 
हमारे पास एक ही रास्ता था-मुसलमान बन जाना। हर शुक्रवार 
को जबरदस्ती हम लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था। 
जान बचाने के लिए हिंदुओं ने यह सब किया। जब तक हम लोग 
मुजफ्फराबाद में रहे तब तक मस्जिद जाते रहे, नमाज पढ़ते रहे। 
लेकिन शरीर में तो हिंदू रक्त बह रहा था। इसलिए एक दिन 
अवसर मिलते ही मुजफ्फराबाद से निकल भागे और भारत आ 
गए। साथ में केवल पहने हुए कपड़े थे। यहां आकर फिर से हिंदू 
हो गए। एक-एक दाने के लिए महीनों भटकते रहे | 
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| गोपाल दास खुराना 
$ चूनेवन, मुल्तान 


मौत का तांडव 


भक्त प्रह्माद की नगरी मुल्तान में मेरा 
जन्म हुआ। ऐसी नगरी में जन्म लेना 
सौभाग्य की बात थी, लेकिन वह सौभाग्य 
जल्दी ही दुर्भाग्य में बदल गया। 946 
के मध्य से ही मुलतान में हिंदुओं के घरों 
में आगजनी होने लगी थी। हमारा मकान 
तीन मंजिला था। मकान की छत से 
आगजनी का मंजर देखते थे। छोटी-सी 
बात पर हिंदुओं के घरों में आग लगा दी 
जाती। मुझे खूब याद है, एक बार हिंदुओं 
ने धार्मिक जुलूस निकाला। जैसे ही वह 
जुलूस मुस्लिम इलाके में गया, मुसलमान 
अपने घरों की छत की दीवार को तोड़- 
तोड़कर उन पर ईंट बरसाने लगे। यानी वे 
लोग हिंदुओं को मारने के लिए कुछ भी 
करते थे। 4947 के जुलाई-अगस्त में 
मुल्तान में ऐसा लगता था कि चारों ओर 
मौत मंडरा रही है। इन हालात में हम 
लोगों ने घर का सारा कीमती सामान एक 
कमरे में रखा और उसके दरवाजे पर भी 
प्लास्टर करवा दिया और इस आस के 
साथ निकल गए कि जब लौटेंगे तो 
सामान सुरक्षित मिल जाएगा, क्योंकि हमें 
यह नहीं पता था कि हम दुबारा वापस 
नहीं आएंगे। 

घर से निकल कर हम लोग मुहल्ले के 
पास ही बने एक शिविर में चले गए। वहां 
बहुत भीड़ थी। सबकी अपनी-अपनी 
कहानी थी। वहीं कुछ दिन रहे, फिर हमें 


पुलिस के पहरे में मुलतान रेलवे स्टेशन ले 
जाया गया। हमारी गाड़ी भारत आने वाली 
आखिरी गाड़ी थी। वह मालगाड़ी थी यानी 
उस पर छत नहीं थी। गाड़ी दिन में चली। 
रात में तो एक स्टेशन पर मुसलमानों की 
पूरी भीड़ थी। उन्होंने हम पर हमला कर 
दिया। दूसरे दिन हम लोग फाजिल्का 


पहुंचे। फाजिल्का से भिवानी, गुड़गांव 
और फिर दिल्‍ली आए। यहां आकर मैंने 
एक चाय दुकान में बर्तन धोने का काम 
किया और मेरे भाई खारी बावली से खोया 
लेकर पेड़े तैयार करते और रेलवे स्टेशन 
पर बेचा करते। इस तरह से हमने जिंदगी 
शुरू की। 
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मां ने बहन को नहर में फेंका 


विभाजन के समय बहुत भारी मुसीबत आयी। हाथ पकड़-पकड़ 
कर मुसलमानों ने घर से बाहर निकाला। जो नहीं निकलना 
चाहता था, उसे मार दिया गया। मुझे अभी भी याद है, एक दिन 
अचानक मजहबी नारों के साथ एक भीड़ आई और हमारे गांव 
पर हमला कर दिया। उस समय हम सभी भाई-बहन एक साथ 
ही बैठे थे। हमारे पड़ोस में अधिकतर मुसलमान रहते थे। हम 
उन पर बहुत विश्वास करते थे। उनमें से कुछ मुसलमानों ने 
कहा, तुम्हें मारने वाले आए हुए हैं इसलिए सब छोड़-छाड़कर 
यहां से भाग जाओ। हम तुम्हारे घरों में ताले लगा देंगे और बाद 
में तुम्हें वापस लाएंगे।'” उनकी बातों पर विश्वास करके हम 
लोग निकल गए। हम लोग डरे-सहमे भागे जा रहे थे, लेकिन 
जाना कहां है, यह नहीं पता था। रास्ते में देखा कि लाशें जल 
रही हैं। उस वक्‍त मेरी माताजी की गोद में डेढ़ साल की मेरी 
बहन थी। मुसलमान उस बच्ची को छीनना चाहते थे, इसलिए 
मेरी मां ने उसे नहर में फेंक दिया। बाद में एक व्यक्ति ने उसे 
नहर से निकाल कर मां को दे दिया। रास्ता संकरा और नहर का 
किनारा था। इस कारण कई बच्चे अपनी मां की गोद से नहर में 
गिर गए और तेज बहाव के कारण बह गए। 

कई घंटे बाद हम एक स्टेशन पर पहुंचे। वहां किसी ने हम 
लोगों को एक रेलगाड़ी में बैठा दिया और कहा कि अब यहां से 
भारत चले जाओ, देश का बंटवारा हो गया है। स्टेशन पर भी 
हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। जिसको गाड़ी पर चढ़ाना 
था चढ़ा दिया, जिसको मारना था मार दिया। वहां महिलाओं की 
इज्जत लूटी जा रही थी। कई पुरुषों ने घर की महिलाओं को 
रास्ते में ही मार दिया था। जैसे-तैसे गाड़ी भारत पहुंची। 


फकीर चंद भाटिया 
छ त सरगोधा 
१ गांव सदा, , पाकिस्तान 


“और लड़कियां कुएं में कूद गईं" 


पाकिस्तान बनने की भनक लगते ही हमारा सारा परिवार बिखर 
गया। परिवार में हम दो भाई, दो बहनें और पिताजी थे। माताजी 
का निधन हो गया था। मैं भाई-बहनों में सबसे बड़ा और केवल 
40 साल का था। हम सबका पालन-पोषण बुआ करती थीं। दो 
मंजिला घर था और उसके नीचे पिताजी परचून की दुकान चलाते 
थे। जब हमें पता चला कि अब हमें यहां से सब कुछ छोड़कर 
जाना है तो बहुत दुख हुआ। वह दुख तब और बढ़ गया जब 
साथ रहने वाले मुसलमान ही हमारे साथ मार-पीट करने लगे। 
उन्होंने हमारी नौजवान बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इज्जत 
बचाने के लिए हमारे गांव की कई लड़कियों ने कुएं में छलांग 
लगाकर अपनी जान दे दी। जब कोई लड़की कुंए में कूदती, तो 
हम सिर्फ रोते-चिल्लाते रह जाते। जून,947 में हम लोगों को 
जबरन घर से निकाला गया और उन पर मुसलमानों ने कब्जा 
कर लिया। हम लोग रोते हुए गांव से निकल गए। उस समय 
हमारी जवान लड़कियों को उन्होंने अपने पास रख लिया। हम 
लोग पैदल ही सरगोधा पहुंचे। वहां डॉ. लहना सिंह थे, उनकी 
मदद से हम लोग एक मालगाड़ी में बैठ गए। उसी समय स्टेशन 
पर बड़ी संख्या में मुसलमान गाड़ी के आगे खड़े हो गए। पर 
सैनिकों ने आकर गाड़ी चलवाई । रास्ते में जगह-जगह लाशें पड़ी 
हुई थीं। इसी दर्द के साथ हम लाहौर पहुंचे। वहां से हम लोग 
अटारी पहुंचे। प्लेटफार्म पर संघ के स्वयंसेवकों ने हमें भुने हुए 
चने दिए। ये स्वयंसेवक हमें अमृतसर ले गए जहां दो महीने रहे। 
फिर अंबाला आ गए। कुछ समय बाद दिल्‍ली आए और एक 
झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। मेरी पढ़ाई चलती रही और जीतोड़ 
मेहनत के बाद फिर से जीवन पटरी पर आया। 
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छे वेदव्यास महाजन 
१ सियालकोट, पाकिस्तान 


"चारा कुंआ लाशों से पट गया' 


जब बंटवारा हुआ तो मैं छह बरस का था। मेरा गांव बिल्कुल 
सीमा पर था। उन दिनों जब ज्यादा हालात खराब हुए तो हमारे 
गांव से भी पलायन होने लगा। 500 से ज्यादा सिखों का एक 
जत्था पाकिस्तान से हिन्दुस्थान आने के लिए तैयार हो गया। 
लेकिन तब तक कुछ बहुरूपिये मुसलमान गांव आ गए। 
मुसलमानों ने जत्थे के लोगों से कहा कि जम्मू-कश्मीर के 
महाराजा हरि सिंह की रियासत में हथियार लेकर आना मना है 
तो जिनके पास जो भी अस्त्र-शस्त्र हों, वे दे दें। जत्थे में जवान 
और बुजुर्ग दोनों थे। पर जवानों ने हथियार देने से साफ मना कर 
दिया। तो मुसलमानों ने उन्हें समझाया कि हम सभी आपको 
आसानी से सीमापार करा देंगे, हम आप से जैसा कहते हैं, वैसा 
करिए। लेकिन जैसे ही जत्थे के सभी लोगों ने अपने हथियार 
मुसलमानों को सौंपे, मुसलमानों ने उन्हें मारना-काटना शुरू कर 
दिया। लड़कियों की इज्जत को तार- तार किया जाने लगा। 
जिसने भी इसका विरोध किया, उसे वहीं काट दिया और पास 
के कुएं में फेंक दिया। कुछ औरतें और लड़कियां अपनी इज्जत 
बचाने के लिए स्वयं कुएं में कूद गईं। सारा कुआं लाशों से पट 
गया। जिहादियों ने जत्थे के सभी लोगों को काट डाला था। इस 
खबर को सुनकर पूरा गांव सन्‍न था और सभी सहमे हुए थे। 
इसके बाद धीरे-धीरे सभी हिंदुओं ने गांव से पलायन करना शुरू 
कर दिया। अगले दिन वहां का मुस्लिम जैलदार जो 40 गांवों 
का मुखिया था, हमारे घर आ धमका और हमारी ताई से कहा 
कि आपके पास जो जेवर हैं, उन्हें हमें दे दो और यहां से जान 
बचा के भाग जाओ। लेकिन ऐसा न करने पर उन्होंने परिवार को 
बंधक बना लिया। छ 


# 


| मनोहर लाल बुद्धिराजा 


छ मांगनी 
$ , सरगोधा, पाकिस्तान 


खून से लाल हुई नवी' 


सरगोधा जिले का मांगनी गांव एक नहर के किनारे बसा हुआ 
है। वही मेरी जन्मभूमि है। मैं लगभग 0 साल का था, तभी गांव 
में उन्‍्माद की गंध महसूस होने लगी। एक दिन मेरे घर वाले गांव 
से निकले और सरगोधा में बने शिविर में चले गए। कुछ दिन 
बाद ही हमें एक रेलगाड़ी में जानवरों की तरह ठूंस-ठूंस कर 
चढ़ाया गया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई तो वहां 
पास में ही बह रही नदी को देखकर लोग पानी लेने के लिए 
उतरने लगे। मैं भी एक बर्तन लेकर गया। वहां देखा कि पानी 
बिल्कुल लाल है। पता चला कि लाहौर में जितने हिंदू मारे जा 
रहे हैं, उन्हें इसी नदी में फेंका जा रहा है और उनके खून से 
पानी लाल हो गया है। गाड़ी को उन्मादी मुसलमानों ने घेर रखा 
था, उनको हटाने के बाद गाड़ी चली। इसके बाद हम लोग 
अटारी पहुंचे। वहां लोग लस्सी लेकर खड़े थे। वहीं हम लोग 
तीन दिन सड़क पर पड़े रहे। फिर हम लोगों को कपूरथला भेज 
दिया गया। हमारी माताएं, बहनें और हम सभी मात्र तीन कपड़ों 
में भारत आए। किसी के पास चप्पल-जूते भी नहीं थे। फिर हमें 
जालंधर और कुछ दिन बाद दिल्‍ली भेज दिया गया। यहां 
मालवीय नगर में रहने की जगह मिली। वहां कोई काम नहीं 
मिला तो मोतीनगर में 5 रुपए प्रतिमाह पर एक कमरा किराए पर 
लिया। उसी में माता-पिता के साथ रहे। घर का खर्च चलाने के 
लिए सिनेमा हॉल के बाहर पापड़ बेचे। इन सबके बीच मैं पढ़ाई 
भी करता रहा और 4954 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर 
डीसीएम कंपनी में 55 रु प्रतिमाह पर नौकरी करने लगा। जब 
आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हुई तो अपना ही कारोबार शुरू किया 
और आज उसी से गुजारा हो रहा है। 


॥ 
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4: पुपरेजा 
है ! 
१ मरदान, पाकिस्तान त्दििया 
। बच्चों तें सवार ध | 

बसों में पवार सभी 
हिंटुओं को मार दिया' 
भारत विभाजन के समय मेरा परिवार 
मरदान जिले के रेदा में रहता था। मेरा 
विवाह हो चुका था। उन दिनों मेरी मैट्रिक 
की परीक्षा चल रही थी। मरदान के 
खालसा स्कूल में परीक्षा केंद्र पड़ा था। 
एक दिन जब हम लोग परीक्षा दे रहे थे, 
तब स्कूल के बाहर मुसलमानों का एक 
जुलूस आया। उसमें लोग “पाकिस्तान 
जिन्दाबाद', “अल्लाह-हू-अकबर' के 
नारे लगा रहे थे। इससे भीतर परीक्षा केंद्र 
में हिंदू विद्यार्थी डर गए। परीक्षा समाप्त 
होने के बाद सभी हिंदू छात्र एक कमेे में 
बैठे। जब वहां से मुसलमानों की भीड़ 
चली गई तब हम लोग बाहर निकले और 
घर पहुंचे। तब वहां हिंदू-मुसलमानों की 
पोशाकें एक-सी होती थीं। सभी सलवार 
पहनते थे, लेकिन चेहरे से पहचान में आ 
जाते थे। बिगड़े माहौल के दिनों में में एक 
दिन किसी जरूरी काम से बाजार गया। 
कुछ मुसलमान मेरे पीछे पड़ गए। मैं तेजी 
से भागकर एक मुस्लिम की दुकान में घुस 
गया। उन्हें लगा कि मैं भी मुसलमान हूं. 
और वे वहां से चले गए, तब में घर लौटा। 
एक दिन गांव के सारे मुसलमान 
हिंदुओं के पीछे पड़ गए। उन लोगों ने 
मार-काट शुरू कर दी। इसके बाद हम 
लोगों ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। 


हमारा परिवार मरदान स्थित शिविर में 
पहुंचा। वहां से हम रावलपिंडी पहुंचे। यहां 
संघ के स्वयंसेवकों ने जगह-जगह पानी, 
खाने की व्यवस्था कर रखी थी। वहां से 
भारत सरकार द्वारा भेजी गई एक विशेष 
रेलागाड़ी से हम लोग भारत आए। आज भी 
एक घटना याद है। मेरी ससुराल के गांव के 


कुछ लोग छह बसों में बैठकर जा रहे थे। 
उसमें मेरा साला भी था। रास्ते में बसों पर 
मुसलमानों ने हमला कर दिया। इसमें मेरे 
साले को छोड़कर सभी हिंदू मारे गए। मेरा 
साला एक सीट के नीचे छिपने से बच गया 
था| ७ 
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| प्रेमनाथ रावल 
१ चक हाफसाबाद, मुल्तान, पाकिस्तान 


“मौपेरी बहनों ने चुनी मौत' 


आज 75 वर्ष बाद भी मैं उस घटना को नहीं भूल पाता, जिसमें 
मेरी तीन मौसेरी बहनों ने कुएं में कूद कर जान दे दी। जब 
मुसलमानों ने हमारी मौसी के घर हमला किया तो उन लोगों ने 
उनकी तीनों बेटियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। जब 
मुसलमान चले गए तो तीनों बहनों ने अपने माता-पिता से कहा 
कि तलवार उठाएं और हमें मार दें। 

माता-पिता ने तीनों को समझाने का प्रयास किया। पर उन 
तीनों ने सबकी नजरों से बचते हुए घर के पास ही एक कुएं में 
छलांग लगा दी। जब यह घटना घटी, उस समय मैं अपने माता- 
पिता के साथ मुल्तान के शिविर में था। उस समय मैं साढ़े आठ 
साल का था। पता चला कि भारतीय सेना जगह-जगह फंसे 
हिंदुओं को निकालकर भारत ले जा रही है। कुछ मराठा सैनिक 
गाड़ी लेकर हमारे गांव आ गए। उन्होंने हमें मुल्तान के शिविर 
में छोड़ा था। 

मुल्तान से हम लोगों ने लाहौर जाने वाली गाड़ी पकड़ ली। 
रास्ते में बेवजह अनेक स्थानों पर गाड़ी रुकने लगी तो पता चला 
कि चालक मुसलमान है। इससे गाड़ी में बैठे सभी लोग डर गए। 
इसी डर के बीच आगे कुछ मुसलमानों ने गाड़ी को रोक लिया। 
वह घंटों खड़ी रही और हम लोग अंदर दुबके रहे। फौजी 
कार्रवाई के बाद गाड़ी चली और हम लोग पहले लाहौर और 
उसके बाद अटारी पहुंचे। 

बाद में भारत में पिताजी की नौकरी लगी और हम लोगों की 
पढ़ाई हुई। मैं सेना के इंजीनियरिंग विभाग में कई साल तक 
अधिकारी रहा। अब समय काटने के लिए कुछ समाज सेवा कर 
लेता हूं। हर 


॥| 5 
| त्रिलोक चंद्र अरोड़ा 


$ अलुदे अली, मुजफ्फरगढ़, पाकिस्तान 2 
'दने-दाने के लिए तरस गए! 


भारत विभाजन की खबर फैलते ही पाकिस्तान के हिस्से में खून 
की नदियां बहने लगीं। हिंदुओं को खोज-खोज कर मारा जाने 
लगा। हमारा परिवार सौभाग्यशाली था कि भारी मार-काट के 
बीच भी बच गया। उस समय मेरी उम्र केवल पांच साल थी। तब 
गांव में हमले होने लगे। जो भी हिंदू मिलता था, उसे मार दिया 
जाता था। जान बचाने के लिए दो ही रास्ते थे-मुसलमान बन 
जाना या पलायन करना। हमारे बड़ों ने पलायन स्वीकार किया। 
विभाजन ने हमें दाने-दाने के लिए तरसा दिया। हम महीनों सड़क 
के किनारे या तंबू में रहे। हमारे परिवार के लोग गांव के अन्य 
लोगों के साथ निकल पड़े और पैदल ही रूना अली पहुंचे। यहां 
रेलगाड़ी में बैठे और मुजफ्फरगढ़ आए। रास्ते में भयंकर 
मारकाट हो रही थी। शव ही शव दिख रहे थे। महिलाओं के साथ 
बहुत ही बुरा हो रहा था। मुजफ्फरगढ़ से हम लोग तीन दिन में 
करनाल पहुंचे। ये तीन दिन कैसे कटे, उसे शब्दों में नहीं बताया 
जा सकता। खाने-पीने के लिए कुछ नहीं था। करनाल में 
स्वयंसेवकों ने खाना खिलाया। बाद में मेरे पिताजी तांगा चलाने 
लगे। कुछ दिनों तक मजदूरी की। इसी बीच करनाल के पास एक 
गांव में बदले में कुछ जमीन भी मिली, लेकिन उससे गुजारा नहीं 
हो पा रहा था। अंत में जमीन बेचकर हम लोग महरौली 
(दिल्ली) आ गए और कपड़े का काम करने लगे। अब मेरा पूरा 
परिवार यहीं रहता है। गांव में हवेली थी, जमींदारी थी और आज 
400 गज जमीन में रहने को विवश हैं और छोटे-मोटे काम कर 
गुजारा कर रहे हैं। 

अभी भी गांव की याद आती है, पर वहां जाने का मन नहीं 
करता। 
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॥। भोलानाथ मल्होत्रा 


१ लाहौर, पाकिस्तान 


“तांगे वाले ने बचाई जान' 


बात होगी 947 की जनवरी-फरवरी की। उन दिनों मैं लाहौर 
में सातवीं कक्षा का छात्र था। एक दिन हम लोग स्कूल में थे। 
उसी समय हेडमास्टर साहब आए और बोले कि हमें पता चला 
है कि यहां पर कुछ मुसलमान इकट्ठे हुए हैं और वे लोग लड़ाई 
करने वाले हैं। इसलिए स्कूल का गेट बंद किया जा रहा है। सभी 
बच्चे अपनी-अपनी जगह पर ही रहेंगे। कोई बाहर नहीं जाएगा। 
जिसके घर से कोई लेने आएगा, वही जा सकता है। उनकी इस 
बात से सारे बच्चे घबरा गए। सोचने लगे कि अब क्‍या होगा, 
हम लोग घर कैसे जाएंगे। मेरे घर से स्कूल आने में कई मुस्लिम 
मुहल्ले पड़ते थे। इसलिए मैं ज्यादा ही परेशान हुआ, लेकिन कुछ 
घंटे बाद मेरे पिताजी एक तांगा लेकर मुझे लेने आ गए। उन्होंने 
मुझे समझाया कि रास्ते में कुछ नहीं बोलना है और चुपचाप घर 
जाना है। जब हमारा तांगा लाहौर के मुस्लिम मुहल्ले से निकल 
रहा था तब कुछ मुसलमान एक दूसरे तांगे पर बैठकर हमारा 
पीछा करने लगे। वे हमें रुकने के लिए कह रहे थे। पिताजी ने 
तांगे वाले से कहा कि चाहे जो हो जाए, रुकना नहीं है और तेज 
भागना है। इससे मैं घबरा गया। इसके आगे भी और एक मुस्लिम 
मुहल्ला था। पर तांगे वाले ने बहुत ही साहस से काम लिया और 
हम दोनों को घर पहुंचा दिया। फिर लाहौर में ऐसा माहौल बना 
कि कभी स्कूल नहीं जा पाया। माहौल ऐसा बिगड़ा कि वहां 
हिंदुओं का रहना संभव नहीं रहा। उस वक्‍त हमारे एक रिश्तेदार 
हरिद्वार में रहते थे। इसलिए हमारे परिवार के सभी लोग लाहौर 
से हरिद्वार के लिए निकल गए। बाद में समाचार मिला था कि 
लाहौर में श्यामली दरवाजे की ज्वलेरी की दुकानें और मकान 
लूट लिए गए हैं। 


जगदीश भसीन 
१ मंडी बहावली, गुजरात, पाकिस्तान 


शवों के बीच सुबकते लोग 


4947 में मैं 44 साल का था और पांचवीं में पढ़ रहा था। मेरे 
घर के पास ही संघ की शाखा लगती थी। मैं सायं शाखा में जाता 
था। 44 अगस्त, 947 से ही कत्लेआम शुरू हो गया। नरसंहार 
होने लगा। मुसलमानों ने हमारे कुओं में जहर डालना शुरू कर 
दिया। यही नहीं, फसलों में भी जहर डाल दिया। 'अल्लाह-हू- 
अकबर' के नारे के साथ हिंदुओं के घरों को लूटा जाने लगा। 
हमारे परिवार के लोग सेना में थे। उन्होंने हमारे लिए बस भेजी, 
ताकि हम लोग उस पर सामान रखकर निकल सकें। हम लोग 
रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलगाड़ी से गुजरांवाला गए। 
देर रात गाड़ी पर हमला हुआ। जो मिला उसी को मार दिया 

गया। हम लोग दुबके रहे। डर से कुछ बोला भी नहीं जा रहा 
था। इसी बीच कुछ सुरक्षाकर्मी आए. और उन्होंने हमारी जान 
बचाई। रातभर गाड़ी वहीं खड़ी रही। लोग शवों के साथ और 
खून से लथपथ होकर अंदर बैठे रहे और बाहर सेना के जवान 
खड़े थे। दूसरे दिन सुबह 40 बजे 20 सैनिकों की सुरक्षा में 
हमारी गाड़ी चली और लाहौर पहुंची। लाहौर में भी वही स्थिति 
थी, लेकिन सैनिकों के कारण मुसलमान हमला नहीं कर सके। 
गाड़ी लाहौर से शाम को 4 बजे चली और हम करतारपुर पहुंचे। 
करतारपुर में जीटी रोड के किनारे एक स्कूल था, उसी में हम 
लोगों को ठहराया गया। दूसरे दिन हम लोगों को अंबाला भेज 
दिया गया। 

हमारे बड़े भाई बैंक में प्रबंधक थे। भारत आने पर उनकी 
नौकरी लग गई। उनको प्रतिदिन 3 रुपए मिलते थे। फिर पिताजी 
भी कुछ काम करने लगे। धीरे-धीरे परिस्थितियों से तालमेल बैठा 
और परिवार संभला। 
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$ सरगोधा, पाकिस्तान मिश्र 
द सब्जियों तें जहर हि 

सब्जियों में जहर 
वह बहुत ही भयावह दौर था। लोग अपने 
घरों में बंद हो गए थे। 4947 में मैं 
पांचवीं में पढ़ रही थी। मुझे अच्छी तरह 
याद है कि एक दिन हमारे घर मेरे मामाजी 
आए और कहने लगे कि हालात ठीक 
नहीं हैं। यहां से चलो और वे हम लोगों 
को अपने घर ले गए। कुछ दिन वहीं रहे। 
माहौल ठीक होने के बाद वापस आए, 
लेकिन 0 दिन के अंदर ही स्थिति ऐसी 
बनी कि हम लोगों को सरगोधा में ही बने 
एक शिविर में ले जाया गया। इसके बाद 
हम लोग कभी अपने घर नहीं लौट सके। 

शिविर में बहुत ही बुरा हाल था। लोग 
डर के मारे सोते तक नहीं थे। इसी बीच 
एक दिन वहां के लोगों ने कहा कि कोई 
सब्जी मत खाना, क्योंकि उसमें जहर का 
टीका लगाया गया है। बताया गया कि 
कुछ मुसलमान शिविर पर हमला करने 
आए थे। इसमें वे सफल नहीं हुए तो 
उन्होंने सब्जियों में जहर का टीका लगवा 
दिया और उसे शिविर में भेज दिया। यह 
तो अच्छा हुआ कि इसकी जानकारी 
हिंदुओं को हो गई और हम लोग बच 
गए। डर के माहौल में शिविर में कुछ 
दिनों तक रहे। फिर एक दिन कहा गया 
कि आज हिंदुस्थान के लिए गाड़ी चलने 
वाली है, सभी लोग फटाफट यहां से 
निकलें। लोग निकलकर स्टेशन पहुंचे। 
कुछ देर बाद गाड़ी भी चल पड़ी, लेकिन 


लाहौर में हमारी गाड़ी कई घंटे तक खड़ी 
रही। इसी बीच जोर-जोर से हल्ला हुआ 
कि सभी लोगों को मार दो। डर के मारे हम 
लोगों ने खिड़कियां भी बंद कर लीं। खैर 
हमारी गाड़ी चली और अटारी पहुंची। 
वहां कुछ दिनों तक तंबू में रहे। फिर 
अंबाला आ गए यहां पिताजी ने मजदूरी 


करके हम लोगों को पाला। कुछ समय 
बाद दिल्‍ली आ गए। पिताजी की स्थिति 
देखी नहीं जाती थी। पाकिस्तान में पिताजी 
ईंटों का भट्टा चलाते थे। मेरी माताजी सोने 
के गहने पहना करती थीं। लेकिन बंटवारे 
से पूरा परिवार हर चीज का मोहताज हो 
गया। ऐसा और किसी के साथ न हो। 
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है बद्रीनाथ शर्मा 
१ लच्छीपुर, गुजरांवाला, पाकिस्तान 


“शवों के बीच मे मफर' 


में केवल 45 वर्ष का था, जब हमारे परिवार को अपनी जन्मभूमि 
छोड़कर रातोरात भागना पड़ा। जुलाई, 4947 में माहौल बिगड़ 
गया था।हम पर कई बार हमले हुए। अगस्त, 4947 के प्रारंभ 
में तो स्थिति और भी खराब हो गई। इसके बाद गांव के सभी 
हिंदुओं ने पलायन करना ही ठीक समझा। 8 अगस्त, 947 को 
हम लोगों ने गांव छोड़ दिया। पैदल ही निकल पढ़े। रास्ते में लाशें 
ही लाशें नजर आ रही थीं। हम लोग शवों के बीच से ही सफर 
कर रहे थे। सोच रहे थे कि जल्दी से गुजरांवाला पहुंच जाएं। 
वहां से लाहौर जाने वाली रेलगाड़ी में चढ़े। रास्ते में हमले होते 
थे तो पूरी गाड़ी में चीख-पुकार मच जाती थी। दूसरे दिन लाहौर 
पहुंचे। पूरे दिन और पूरी रात लाहौर स्टेशन पर हमारी गाड़ी खड़ी 
रही। बार-बार मुसलमान आते और गाड़ी पर हमला करते। रात 
को तो लगा कि अब शायद जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन कहते हैं 
कि मारने वाले से ज्यादा ताकतवर बचाने वाला होता है। 

भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुबह चार बजे तेज वर्षा होने 
लगी। भीड़ तितर-बितर हो गई और मौका देखकर चालक ने 
गाड़ी चला दी। सुबह छह बजे हम लोग अटारी पहुंच गए। वहां 
से लोग अलग-अलग स्थानों के लिए निकल गए। कोई कहीं 
चला गया, तो कोई कहीं। हमारा परिवार जालंधर पहुंच गया। 
इसके बाद दिल्‍ली आ गया। पास में पहने हुए कपड़ों के अलावा 
और कुछ नहीं। राहत शिविर में खाना मिल जाता था। हमारे 
परिवार में सात लोग थे। बाद में हम लोगों ने कुछ काम करना 
शुरू किया। बरसों बाद ठीक से खाना और कपड़े मिले थे। जब 
उन दिनों को याद करते हैं, तो आंखें डबडबा जाती हैं और गला 
रुंध जाता है। ह 


न्न्पै 
गा सतीजा 
१ नौतक, मियांवाली नगर, पाकिस्तान 


बहुत ही भयानक दौर था वह। मैं सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा 
में पढ़ता था। पाकिस्तान बना तब मुसलमान हिंदुओं को लूटने 
और मारने लगे। उस समय मेरे चाचाजी 30 साल के थे। 
मुसलमानों ने उनको एक दिन दोपहर के समय पकड़ लिया और 
बोला कि मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। चाचाजी ने 
कहा कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। इसके बाद उन्हें तपती रेत के 
अंदर जिंदा दबाकर मार दिया गया। एक दिन कुछ मुस्लिम 
हमलावर आए और उन्होंने सैकड़ों हिंदुओं को काट दिया। मेरे 
परिवार के लोग ऐसी जगह छिपे थे कि वे हमें देख नहीं पाए। 
इसलिए हम बच गए। हमलावरों ने पीर की हवेली के दरवाजे 
भी खुलवाए और ज्यादातर हिंदू महिलाओं को अपने साथ ले 
गए। उस दिन बहुत हिंदू मारे गए। जो बचे, वे नंगे पांव और खुले 
बदन तहसील बक्खर पहुंचे। वहां संघ के स्वयंसेवकों ने हमारी 
बड़ी मदद की। बक्खर में एक महीना रहे। फिर मियांवाली नगर 
लाए गए। यहां भी हम पर हमले हुए। 

अंत में भारत आने के लिए एक दिन रेलगाड़ी में बैठे। रास्ते में 
गाड़ी में भी काट-मार की गई। हम लोगों के आगे जो गाड़ी भारत 
जा रही थी उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा था। हमारी गाड़ी में 
केवल एक चौथाई लोग जिंदा बचे थे। दो दिन बाद किसी तरह 
जब अटारी पहुंचे तब जान में जान आई। दो दिन के भूखे-प्यासों 
को अटारी में खाना मिला। यहां से जालंधर कैंप में आए। फिर 
कुरुक्षेत्र शिविर भेज दिया गया। मेरे पास उस समय एक पैसा नहीं 
था। कई साल तक कंगाली की हालत रही। बाद में अपनी मेहनत 
से घर-द्वार बनवाया और बच्चों को भी पढ़ाया। आज बच्चे 
अमेरिका में हैं। 
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$ हस्सूबेलाल, झंग, पाकिस्तान 


“कई दिन भूखे रहे! 


बंटवारे के वक्‍त मैं 44 साल का था और हस्सूबेलाल मदरसे 
(स्कूल को मदरसा ही कहा जाता था) में कक्षा 5 में पढ़ता था। 
मुझे याद है वह 4947 का सितम्बर महीना था। जबरदस्त खौफ 
का माहौल था। मैं भूला नहीं हूं कि कैसे हजारों महिलाएं, पुरुष, 
बुजुर्ग अपने बच्चों को कंधे पर बैठाए और हाथों में पोटलियां थामे 
तपती दोपहरी में पैदल 6 मील चले थे। मिलिट्री के संरक्षण में वहां 
से निकालकर बिना छत वाली मालगाड़ियों में बैठाया गया। गाड़ी 
अटारी पहुंचकर खड़ी हो गई। वहां संघ के स्वयंसेवकों ने समाज 
सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों की हर तरह से 
मदद की। 2-3 दिन गाड़ी वहीं खड़ी रही। न खाने को कुछ था, 
न पीने को पानी। छोटे बच्चे प्यास से बिलख उठते थे। भारत 
आकर हम लोग टैंटों वाले कैंप में रहे, कई महीने। मुझे याद है 
गुजारे के लिए मेरे बड़े भाई आटे का हलवा बनाकर उसे परात में 
रखकर सड़क पर बेचने जाते थे। जिला मरदान, तहसील 
खानेवाल से आए हमारे चाचाजी के बेटे धरमजी दास वहां दुकान 
चलाते थे। कुछ महीने बाद हम लोग कुरुक्षेत्र आ गए। वहां भी 
बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ था। वहां हम करीब 6 महीने रहे। वहीं 
राशन मिलता था। दाल, चावल, आटा। दो दो, तीन तीन परिवार 
एक टैंट में रहते थे, सब लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाते थे। 
हमारे एक पहचान वालों ने कुरुक्षेत्र के एक स्कूल में हम भाई- 
बहन का दाखिला करा दिया। झंग में तो मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता 
था, लेकिन यहां मेरा चौथी कक्षा में दाखिला कराया गया। कुरुक्षेत्र 
से 6 महीने बाद हम कैथल आ गए, जहां हमें सरकार की तरफ 
से रहने को एक मकान दिया गया था। दसवीं तक वहीं पढ़ने के 
बाद, मैंने बढ़ईगीरी की। 


स्वर्णजीत सिंह 


4 ४ 
१ गुजरांवाला, पाकिस्तान 


“गांवपर हुआ उन्मादी हमला' 


बंटवारा होने के बाद, सितम्बर 947 की बात है। मैं करीब 8 
साल का था। हम गुजरांवाला में रहा करते थे, हमारे घर के पास 
मुसलमानों के भी घर थे। हमारा करीब 200 गज का पक्का घर 
था, पास में 300 गज की जगह पर हमारी दुकानें थीं और उससे 
कुछ दूर, करीब 500 गज के प्लाट में हमारी आरा मशीन चलती 
थी। बंटवारे के दिनों में गुजरांवाला के हमारे गांव में रहने वाले 
हमारे परिचित एक सूबेदार ने लाहौर में अपने बेटे कर्नल जसंवत 
सिंह को फोन करके बताया कि हमारे यहां हालात खराब हो चले 
हैं, आसपास के गांव के हिन्दू-सिख हमसे रक्षा की उम्मीद में 
काफिले बनाकर हमारे गांव में डेरे जमा रहे हैं। मुसलमानों के 
हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगले दिन कर्नल जसवंत ने 
हवाई जहाज से हमारे गांव के उपर दो चक्कर काटे और बम 
गिराकर हमारे गांव के बाहर नहर पर बना पुल उड़ा दिया, क्योंकि 
उसी से होकर दंगाई मुसलमान हमारे यहां आकर फसाद करते थे। 
अगले दिन कर्नल साहब सेना के 8-40 ट्रक लेकर हमारे गांव 
आए और हम सब तहसील पहुंचे। कुछ दिन ऐसे दसका के कैंप 
में कटे, फिर सभी को स्टेशन ले जाया गया। हमारी गाड़ी के 
मुसलमान ड्राइवर ने रावी पुल से पहले गाड़ी रोक दी। अंधेरा हो 
चुका था। खतरा बढ़ने के डर से सब लोग पटरियों के सहारे पैदल 
आगे बढ़ने लगे। हमारे पैरों के नीचे कटी लाशें पड़ी थीं। हम जेसे 
तैसे डेरा बाबा नानक पहुंचे। अगले दिन अमृतसर से सईदोपुरा 
पहुंच गए। आगे हम वहां से हिसार आ गए। उसके बाद हमारा 
परिवार कुछ महीने जीवननगर में रहा। फिर 4952 में हम लोग 
दिल्‍ली आ गए। यहां आरामबाग में टैंट लगाकर रहे। बहुत-बहुत 
मुश्किलों से गुजरे हम। ह 
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१ महार, सियालकोट, पाकिस्तान 


“बच्चे भूख से तड़प उठे' 


भारत का विभाजन हो चुका था। बदली हुई परिस्थिति में क्या 
करना है, इसके लिए 22 अगस्त, 947 को कस्बे के लोग 
बैठक कर रहे थे। उसी समय अचानक मुसलमानों ने हमला कर 
दिया। मुसलमान पुरुषों को बुरी तरह पीट रहे थे, कुछ महिलाओं 
को पकड़ रहे थे और कुछ लूटपाट कर रहे थे। मुसलमान अनेक 
महिलाओं को अपने साथ ले गए। वे महिलाएं फिर कभी नहीं 
लौटीं। उसी दिन हम सभी घर छोड़कर भारत की ओर पैदल ही 
बढ़े। हमारा कस्बा भारत की सीमा से सिर्फ छह मील दूर था, 
लेकिन सीमा तक पहुंचने में दो दिन लग गए। रास्ते में भी हमले 
हुए। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। दो दिन तक किसी को खाना 
नहीं मिला। अनुमान लगा सकते हैं कि किन कठिनाइयों को पार 
करके हमारा काफिला अमृतसर पहुंचा होगा। 5-20 दिन वहां 
रहे। इसके बाद राजपुरा और भठिंडा में रहे। 4948 के अंत में 
हमारा परिवार दिल्‍ली आ गया। 

मेरी पांच बहनें थीं। तीन की शादी पाकिस्तान में ही हो गई 
थी। मेरी दो बहनें, मैं और मेरे माता-पिता साथ आए थे। मेरी 
तीनों बहनें भी ससुराल वालों के साथ भारत के लिए चली थीं। 
दो तो आ गईं, लेकिन सबसे बड़ी बहन नहीं आ सकीं। वह 
अपने घर वालों के साथ जम्मू के लिए निकली थीं, लेकिन रास्ते 
में मुसलमानों ने घेरकर मार दिया। पिताजी लकड़ी का कारोबार 
करते थे। हमारा परिवार बहुत सुखी था, बड़ा घर था, लेकिन 
मजहबी उन्‍्माद ने सब कुछ खत्म कर दिया। उन दिनों मैं नौंवी 
में पढ़ता था। मुसलमानों के साथ दोस्ती भी थी, लेकिन जब 
भारत का बंटवारा हो गया तो वे लोग बिल्कुल बदल गए। वाहे 
गुरु से यही अरदास है कि फिर ऐसी स्थिति पैदा न हो। 
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2 चंद्रकला कपूर 
१ हजारा, पेशावर 


सबकुछ लूट लिया 


एक शाम की बात है। मुझे छोड़कर घर के सभी लोग गुरुद्वारे 
गए हुए थे। अचानक मोहल्ले में धुआं उठने लगा और शोर मचा 
कि दुकानों में आग लगाई गई है। इसी बीच हमारे परिवार के 
सभी लोग गुरुद्वारे से घर आ गए। कहने लगे कि सामान बांधो। 
सुबह यहां से निकलना ही पड़ेगा। यहां रहना खतरे से खाली 
नहीं है। सब सामान बांध ही रहे थे कि मुसलमानों का झुंड आया 
और लूटपाट करने लगा। फिर हिंदू और सिखों को चुन-चुन कर 
मारा जाने लगा। वह रात बहुत ही भयावह थी। एक-एक पल 
काटना भारी पड़ रहा था। 

मोहल्ले के लोग कई दिनों तक डर के माहौल में रहे, फिर 
घर-बार छोड़कर रावलपिंडी पहुंचे। कुछ दिन यहां रहने के बाद 
हम दूसरी जगह चलते बने। ओर दुख सहते धीरे-धीरे जालंधर 
आ पाए। जब भी गांव का मंजर याद करते हैं तो दिल दहल 
उठता है। घर के साथ जीवन भर की सारी कमाई छोड़कर 
खाली हाथ पाकिस्तान से भारत आए। बहुत मेहनत करके सब 
खड़ा किया था। वह दर्द आज भी मन को सालता है। 

बंटवारे के समय मेरी शादी हो चुकी थी। उस समय हमारी 
दो लड़की और एक लड़का था। मेरा बड़ा और संपन्न परिवार 
था, लेकिन बंटवारे ने हम सबको दूर कर दिया। कई साल तक 
एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। हर तरीके से संकट था। 
कई बार जीवन बोझिल लगने लगता था। 

आज जब उन दिनों को याद करती हूं तो दिल भारी हो जाता 

है। हिन्दू और सिख समाज ने बड़ी पीड़ा झेली उस समय। पता 
नहीं कितनों को मार दिया, काट दिया। कोई हमारी सुनने वाला 
नहीं था। ब 
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न सतनामरिंह. ऑिलड सिंह 
$ दंदियां-सबोके, गुजरांवाला, पाकिस्तान 


'गंचटिन पानी में खड़े रहे' 


में करीब 44 साल का था, छठी कक्षा में पढ़ता था। मुस्लिम लीग 
की जिद पर 45 अगस्त, 947 को देश बंट चुका था। ऊहापोह 
में करीब एक महीना निकल गया, हालात और खराब हो गए। 

हमारा घर बहुत बड़ा था। हालात तो कई दिनों से बिगड़ रहे 
थे, लेकिन जब पड़ोस के गांव वाले हमारे यहां आकर छुपे तब, 
हमारे परिवार ने भी थोड़ा-बहुत पैसा साथ लेकर निकलने का 
फैसला किया। घर में दादीजी, माताजी-पिताजी और मेरी छोटी 
बहन थी। नहर किनारे चलते हुए हमने शाम को रावी से ठीक 
पहले गांव के बाहर डेरा डाला। काफिले में हजारों लोग इकट्ठे 
हो चुके थे। अगले दिन रावी पार किया। उससे पहले मुसलमानों 
के एक जत्थे ने काफिले पर हमला तो किया था, पर हमारे लोगों 
ने बहादुरी से उनका मुकाबला करके उन्हें भगा दिया। रावी पार 
कर कुछ लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन हम जैसे बहुत से इस 
तरफ फंसे रहे। रातभर बारिश के कारण पानी चढ़ गया था। हम 
जिस टापू जैसी जगह पर टिके थे, वहां भी पानी भर गया। पांच 
दिन हमने कमर तक पानी में खड़े रह कर काटे। पिताजी ने एक 
बजरे वाले को हम बच्चों को नदी पार कराने के लिए पैसे दिए। 

परिवार की महिलाओं और बच्चों को सामान का एक टीला 
जैसा बनाकर उस पर बैठा दिया गया। बारिश थमने के बाद एक 
दिन हवाई जहाज ने खाने का सामान, रोटियां गिराईं। पानी घटने 
पर नदी पार कर पैदल हम अमृतसर आए। साथ का सब सामान 
जाता रहा, पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। अमृतसर में लोगों 
ने हम जैसों के लिए घर-घर लंगर खोले हुए थे। कुछ दिन बाद 
लुधियाना के परिचितों ने बुला लिया। कुछ महीने बाद देहरादून 
चले गए। कुछ साल बाद हम दिल्‍ली आ गए ह 


बलूचिस्तान में फोर्ट सेंडेमन के छावनी इलाके के एक हिस्से का 
शहरीकरण करके वहां बस्ती बसाई गई थी, जहां हमारा घर था। 
वहां 50-60 हिन्दू परिवार ही रहते थे। पिताजी की आटा चक्की 
थी। हम संपन्न थे और समाज में मान था। मेरा जन्म 45 सितंबर, 
4938 को हुआ था। बंटवारे के समय मैं 9 साल का था, 
सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मार्च, 947 में 
बंटवारे के शोर के बीच डेरा इस्माइल खान में गुरुद्वाए और 
हिन्दुओं की दुकानों को जलाने की एक बड़ी घटना हुई थी। 
इससे मेरी मां बहुत घबरा गईं। उन्होंने ही परिवार और रिश्तेदारी 
में कहना शुरू किया कि माहौल खराब हो रहा है, हमें यहां से 
निकलना चाहिए। एक दिन मुस्लिम लड़के मुझे मारने के लिए 
पीछे पड़ गए। जून-जुलाई की बात है। पिताजी का मन नहीं था, 
पर मां की जिद पर कुछ जरूरी सामान दो ट्रंक में लेकर हम 
करीब 250 मील दूर डेरा गाजी खान पहुंचे। वहां करीब दो-ढाई 
महीने रहे। फिर हम 44 परिवार ट्रेन से जालंधर आ गए। उस 
समय तक उतनी मारकाट शुरू नहीं हुई थी। हम तीन परिवारों ने 
ग्वालियर बसने का मन बनाया था, पर गुड़गांव स्टेशन पर कुछ 
परिचित पंजाबी परिवारों के कहने पर गुड़गांव में उतर गए। 

गुड़गांव में मेरा स्कूल में दाखिला कराया गया। पिताजी ने 
परचून, अनाज की दुकान खोली। उससे पहले पैसे की तंगी इतनी 
थी कि मैं टॉफियां बेचकर कुछ पैसे की मदद करता था। 2006 
में मैं लाहौर, रावलपिंडी, पंजा साहिब, करतारपुर आदि पांच 
गुरुद्वारों के दर्शन के लिए गया था। बड़ा मन था कि डेरा गाजी 
खान में अपने जन्मस्थान को देखूं, पर वहां हालात सामान्य न 
होने के कारण सरकार ने जाने की इजाजत नहीं दी। 
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दादी को कफन तक नहीं मिला 


उन दिनों मैं कक्षा छह में पढ़ता था और 43 साल का था। हमारे 
गांव का नाम था-449। आसपास में 448, 420 और 424 के 
नाम से गांव थे। उन दिनों उस इलाके में गांवों को ऐसे ही जाना 
जाता था। हमारा गांव जिला मुख्यालय झंग से करीब 5 
किलोमीटर दूर था। गांव में केवल आठ हिंदू परिवार थे, बाकी 
मुसलमान। पिताजी किराने की दुकान चलाते थे। 400 गज में 
घर था और परिवार सुखी-संपन्‍न। मैं अकेला भाई और चार 
बहनें थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। दिक्कत तब होने लगी 
जब तय हो गया कि भारत को बांटकर मुसलमानों के लिए 
पाकिस्तान के नाम से एक अलग मुल्क बनेगा। इसके बाद गांव 
में ऐसा माहौल बना कि हिंदू परिवार घर में कैद हो गए। पड़ोस 
के मुसलमानों ने ही हमें लूट लिया। एक पैसा नहीं छोड़ा। जो 
पहन रखा था, उसी में सभी हिंदू परिवार गांव से निकल गए। 
दादी बूढ़ी थीं। उनसे चला नहीं जा रहा था। पिताजी उन्हें कंधे 
पर लेकर चल रहे थे। जान बचाते हुए हम लाहौर स्टेशन पहुंचे। 
इस हालत से दादी बहुत दुःखी हुईं। इस दुःख को वे झेल नहीं 
पाईं और लाहौर स्टेशन पर ही उनकी मौत हो गई। हम लोग उन्हें 
एक कफन तक नहीं दे पाए। स्टेशन पर गोरखा हिंदू सैनिक तैनात 
थे। दादी की लाश को देखकर सैनिक कहने लगे कि इन्हें दफना 
दो, लेकिन पिताजी ने कहा कि हमारे समाज में दफनाया नहीं 
जाता। फिर सैनिकों ने ही रेलगाड़ी की कुछ सीढ़ियां दे दीं। उससे 
स्टेशन पर ही दादी का अंतिम संस्कार किया गया। इसका कुछ 
मुसलमानों ने विरोध भी किया, पर सैनिकों के सामने उनकी एक 
न चली। जब तक लाश पूरी तरह जली नहीं, हम वहीं बैठे रहे। 
अंत में अस्थियां चुन कर अमृतसर के लिए ट्रेन पकड़ी। 


३ श्छे 


| हरवंशलाल पाहवा 
१ सिकंदराबाद, पाकिस्तान 


णैनिकों ने दी सांस 


उन दिनों मुल्तान जिले की तहसील शूजाबाद में सिकंदराबाद 
एक छोटी सी जगह थी। पिताजी सब्जी की आढ़त चलाते और 
लकड़ी का भी कारोबार करते। वहीं मेरा जन्म 942 में हुआ। 
एक दिन कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक घर में 
भगदड़ मच गई। घर वालों ने कहा कि अब यहां नहीं रहना है। 
सब सामान समेटने लगे। फिर एक बैलगाड़ी में हम बच्चों को 
बैठाया गया और गाड़ीवान से कहा गया कि जितनी तेज चला 
सकते हो, चलाओ। कुछ घंटों बाद हम शूजाबाद पहुंचे। नहर के 
किनारे एक शिविर था। हमें वहीं रखा गया। एक रात किसी ने 
नहर का पानी शिविर की ओर छोड़ दिया। इससे पूरी जमीन गीली 
हो गई। जो भी थोड़ा-बहुत सामान था, गीला हो गया। दिक्कतों 
के बावजूद कुछ दिन वहीं रहे। 

कुछ दिन बाद हमें शूजाबाद रेलवे स्टेशन ले जाया गया और एक 
माल गाड़ी में बैठाया गया। वह गाड़ी सिकंदराबाद, मुल्तान के 
रास्ते आगे बढ़ी। रास्ते में कई बार मुसलमानों ने गाड़ी को रोका, 
लेकिन गाड़ी में तैनात गोरखा सैनिकों ने उन्हें डरा-धमकाकर 
भगाया। कभी बल प्रयोग भी किया। फिर भी दो जगह मुसलमानों 
ने रास्ते में गाड़ी से कुछ लोगों को खींच लिया। उनमें एक मेरे 
भाई भी थे। हालांकि सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई कर उनकी जान 
बचाई। उस वक्‍त की स्थिति को देखकर सभी रोने लगते थे। हर 
कोई अपने इष्ट देव को याद करता था कि हे प्रभु! जान बचा लो। 
प्रभु की कृपा ही रही कि हमले के बाद भी हमारी गाड़ी के सभी 
लोग सुरक्षित रहे । तीन दिन बाद हमारी गाड़ी फिरोजपुर (पंजाब) 
पहुंची। वहां से हमें फिरोजपुर झिरका (हरियाणा) लाया गया। 
बाद में हम गुड़गांव और उसके बाद दिल्‍ली आ गए। 
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| वनबंधु कल्याण योजना-। के अंतर्गत पिछले डेढ़ दशक में । लाख 
विकासोन्मुखी कार्य: 


|. करोड़ से भी अधिक राशि के हुए 


गर्भवती महिलाओं को भी मारा ह 


बी.एल,शर्मा 'प्रेम' एवं कृष्णा शर्मा 

फिरोजपुर (अब पादिस्तान में ) | 

बंटवारे की त्रासदी सात दशक बाद 0 

भी भूले नहीं भूलती। जब हिन्दू मां- 

बहनों पर खुलेआम आततायी मुसलमानों द्वारा अत्याचार 
किया जा रहा था, घर-दुकान, व्यवसाय को तहस-नहस 
करके परिवार के परिवार मौत के घाट उतार दिए जा रहे 
थे। यहां तक कि मुसलमानों ने गर्भवती महिलाओं तक को 
नहीं छोड़ा। उनके गर्भ पर वार करके पेट से बच्चा 
निकालकर सूली पर टांग कर उसकी हत्या की गई। ऐसी 
निर्दयता भला जीते-जी कौन भूल सकता है! 

4940 में मैं संघ का स्वयंसेवक बन गया था। हमारे 
इलाके में अफरातफरी का माहौल था। हिन्दू पलायन कर 
रहे थे। पाकिस्तान के मुसलमान स्वयंसेवकों को लक्षित 
करके हमले कर रहे थे। हालात को समझकर मैंने अपने 
क्षेत्र के 45 सौ हिन्दुओं को साथ लेकर भारत जाने का 
निश्चय किया। रास्ते में भी हम पर हमले हुए। 


रा के साथ एहे 


बोधराज मदान,डेरा गाजीखान 


भारत के बंटवारे के वक्‍त हमारे गांव 
कोटकसाने और उसके आसपास के 
मुसलमान हिंदुओं से कहते थे, अब यह जय पनछ+ 
इलाका सिर्फ मुसलमानों का हो गया है। तुम प्रा: 
लोग जल्दी से यहां से चले जाओ।” भारत डच्छि ४ 
आने के दौरान भी हमारी गाड़ी पर हमले हुए। हमलों के 
बीच ही हमारी गाड़ी लाहौर पहुंची। गाड़ी लाहौर रेलवे 
स्टेशन पर तीन दिन और चार रात तक खड़ी रही। 

गाड़ी में न तो खाना बचा था और न ही पानी। इसके 
बाद भी फोज वाले हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे 
थे। कई लोगों की मौत तो भूख और दम घुटने से हो गई। 
लोग अपने रिश्तेदारों के शवों के साथ ही गाड़ी में पड़े रहे। 
बाहर मुसलमान इस बात पर अड़े थे कि किसी भी सूरत में 
गाड़ी को आगे नहीं दिया जाएगा। खैर, फोजियों ने समझा- 
बुझाकर मुसलमानों को मनाया और हमारी गाड़ी चली। 


“आते, काटते और चले जाते' 
बिहारीलाल सेठी,लालामूसा, पाकिस्तान 


उम्र के इस पड़ाव पर थोड़ा ऊंचा 

भले सुनता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में 

बंटवारे के दिनों की यादें शीशे सी ः 

साफ हैं। वे हादसे भुलाए भी नहीं जा सकते। [४5८ 
हम लोगों ने जो पीड़ा झेली, उसे शब्दों में बयां वन 
करना बहुत मुश्किल है। अचानक बंटवारे का ऐसा शोर 
मचा कि एक भय का माहौल बनता चला गया। उस समय 
कत्लेआम, लूटपाट और महिलाओं के साथ बदसुलूकी 
की घटनाएं सुनकर रूह कांप उठती थी। पता चलता कि 
फलां गांव में कट्टर मजहबियों के झुंड थे जो हिंदुओं को 
लूटकर, काटकर चले जाते थे। जब डर का माहौल ज्यादा 
बढ़ने लगा तो हमारे परिवार के बुजुर्गों ने जान बचाने के 
लिए हिंदुस्थान की ओर बढ़ना शुरू किया। हम सब रात- 
दिन भूखे-प्यासे रहते हुए, कहीं लंगर मिला तो पेट में कुछ 
डालते हुए कई दिन चलने के बाद अमृतसर, अंबाला होते 
हुए काशीपुर (उत्तराखंड ) पहुंचे। 


“दंगाइयों ने लूत हमार घर' 
सुभाष मल्होत्रा, मुल्तान, पाकिस्तान 


उन दिनों मैं करीब पांच वर्ष का था। 

हर तरफ अफरातफरी मची थी। * गे 
भयंकर फसाद होते थे। लूटमार होती थी। १ 
एक दिन पता चला कि हमारे घर को भी जश्न: 
मुस्लिम लूटने की तैयारी कर रहे हैं। बता 

दें कि हमारा परिवार इलाके के संपन्न और रसूखदार 
परिवारों में था। तब हमारे कुछ वफादार मुस्लिम 
काश्तकारों ने ही कहा कि आप लोग भारत चले जाओ, 
हालात खराब हैं। तब हमारे परिवार में दादाजी, माताजी- 
पिताजी, मेरे बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। हम लोग 
दिल्‍ली आ गए। शुरू में तो खाने की बड़ी तंगी थी, लेकिन 
धीरे-धीरे पिताजी ने नौकरी करनी शुरू की,पैसे आने लगे 
तो हालात सुधरने लगे। खैर, मैंने पढ़ाई-लिखाई की। बाद 
में बड़ा हुआ तो 962 में “नवभारत टाइम्स” में नौकरी 
मिल गई। 4964 में मैं भारत प्रकाशन दिल्‍ली लि. से जुड़ा 
और सेवानिवृत्त होने तक इसी में काम किया। 
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गा जान की भीख मांगते रहे' 
इंद्रसेन ढींगरा,मरदान, पाकिस्तान 


हमारा पूरा परिवार विभाजन के बाद 
अक्तूबर, 947 तक पाकिस्तान में 
ही रहा। इलाके के हालात ऐसे थे 


कि रात होने के बाद यही लगता था कि सुबह [गा हर / 


तक कोई जिंदा बचेगा या नहीं। मेरे इलाके में 

सबसे ज्यादा सिखों के साथ ज्यादती हुई। हुआ यह था 
कि मास्टर तारा सिंह ने लाहौर में जिहादियों को आड़े 
हाथों लेते हुए एक भाषण दिया था, इससे मुसलमान 
भड़क गए। हिंदू या सिख जहां मिलते उन्हें वहीं गोली 
मार दी जाती। इसी डर से हमारे इलाके के हिंदू और सिख 
सब कुछ छोड़-छाड़कर मरदान पहुंचे। हमें यहां दो महीने 
शिविर में रहना पड़ा। वहां से निकले तो जान बचाते हुए 
भारत आए। आज जब उन दिनों को याद करता हूं तो 
सोच में पड़ जाता हूं कि आखिर हमारी कया गलती थी ? 
हम हिन्दू-सिखों को सिर्फ इसलिए मार कर भगाया गया 
कि हम इस्लाम को नहीं मानते थे। 


. में लगा दी आग' । 
जितेंद्र कुमार मल्होत्रा,गुजरांवाला,पाकिस्तान .*._ 


पाकिस्तान में हमारे पिताजी और 

दादाजी का बहुत बड़ा कारोबार हुआ न्‍ 
करता था। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा श40८: 
था कि इतने बड़े उद्योगपति घराने से संबंध ६४ 5 
रखने वाले इस परिवार को जान बचाने के ७८६६ 
लिए अपना सब कुछ छोड़ कर भागना पड़ जाएगा। 4947 
में विभाजन के समय हुए कत्लेआम, आगजनी और 
लूटपाट को मैंने अपनी आंखों से देखा है। हफीजाबाद में 
मकान आपस में सटे हुए थे। एक दिन मुसलमानों ने हमारे 
मकान के निचले हिस्से में आग लगा दी। परिवार के सभी 
लोग छत के रास्ते भाग कर दूसरे मकान में चले गए। वहां 
हम छत पर ही छिपे रहे। बाद में हालात और बिगड़ते चले 
गए। दंगे के माहौल में ही हम शिविर में चले गए, लेकिन 
दादाजी और पिताजी फैक्ट्री में ही छूट गए। उन्मादी 
मुसलमानों ने फैक्ट्री में लूटपाट की और दोनों को बंदी बना 
लिया। फिरौती देकर उन्हें छुड़ाया गया। 


न+किकी-+क# कै 7---₹४(+-+---ऊै--#०---ह*-_जीपिएग कथा >.-...६०--- 


मुस्लिम तरेरने लगे थे आंखें 


श्रीसंत पाल रावल, साहिवाल, पाकिस्तान 


उन दिनों आजादी का जोश था। हर 

तरफ मेरा रंग दे बसंती चोला...जैसे 

देशभक्ति के गीतों की धुन सुनाई देती 

थी। लेकिन धीरे-धीरे माहौल बदलने लगा। अब नारे आने 
लगे- “नारा-ए-तकबीर अल्लाह-हू-अकबर', लेकर 
रहेंगे पाकिस्तान।' तब मैं सात साल का था। मेरे पिताजी 
जमींदार थे। घर-परिवार बहुत समृद्ध था। अचानक घर के 
पास एक दिन मुनादी होती है कि देश बंट गया है, इसलिए 
हिन्दू पाकिस्तान से चले जाएं। यह मुनादी होते ही मेरे 
पड़ोसी मुसलमान, खेतों में काम करने वाले मजदूर जो 
कल तक हमारी आवभगत करते थे, उनकी नजरें ही 
बिल्कुल बदल गईं। अब इलाके में एक डर का माहौल 
बनने लगे लगा था। वही मुसलमान डरा रहे थे। जान का 
खतरा बन चुका था। मुसलमान समृद्ध परिवारों को निशाना 
बनाने लगे थे, क्योंकि जिहादियों को पता था कि इनके घरों 
से काफी माल-पैसा मिल सकता है। 


गोलियों की तडतडाहट 


लक्ष्मी नारायण जग्गी, रावलपिंडी, पाकिस्तान 


बंटवारे के समय मैं 43 साल का 

था। पिताजी बैंक में नौकरी करते थे। न 
सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन कई: 
रावलपिंडी के बाजार में हिन्दू-मुसलमानों के डि४मि8! 
बीच झगड़े शुरू हो गए। मुसलमान झुंड में आकर, तलवारें 
लेकर हमला कर रहे थे। खबरें आ रही थीं कि दंगा होने 
वाला है और ऐसा ही हुआ। बाजार में जहां भी हिन्दुओं की 
दुकानें थीं, उन्हें आग लगाई जाने लगी, हिन्दुओं के घरों को 
लूटा जाने लगा। यानी माहौल अराजक हो चुका था। मुझे 
याद है कि रात में मैंने छत पर जाकर देखा तो चारों तरफ 
शोर था। आग की लपटें थीं। धुंआ उठ रहा था। घर के पास 
एक गोशाला थी, वहां मुसलमानों ने आग लगा दी थी। चारों 
तरफ अल्लाह-हू-अकबर की आवाजें आ रही थीं। 
गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। मेरे पड़ोसी को 
गोली मार दी गई थी। पिताजी हकीमी करते थे, सो वे 
उसकी चिकित्सा करने गए थे। ह 
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सरकार पूरे प्रदेश को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है । सच है कि 
कनेक्टिविटी से विकास का सफर तय होता है | प्रदेश सरकार एक्सप्रेस-वे के साथ- 
साथ विभिन्‍न विकास परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। इस निर्माण से उच्च 
गुणवत्ता वाली सड़कों के विस्तार ने राज्य की राजधानी के साथ दूर-दराज के क्षेत्रों 
की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम किया है | साथ ही, भविष्य के 
औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की भी नींव रखी है 


क्सप्रेस-वे किसी भी राज्य के विकास के केंद्र बिंदु होते हैं। ये विकसित राज्य की जीवन रेखा होते हैं। 
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो यह बात सौ फीसदी लागू होती है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान 3 
एक्सप्रेस-वे से होती है, जिनमें से 6 एक्सप्रेस-वे राष्ट्र को समर्पित कर दिए गए हैं, जबकि 7 का 
निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के बुनियादी ढांचे की बात करें, तो पिछले पांच वर्षों में योगी आदित्यनाथ 
सरकार ने इस क्षेत्र में व्यापक व सार्थक परिवर्तन किए हैं। अब यह अर्थव्यवस्था के विकास का रोडमैप प्रदेश 
को एक ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 
उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास के कैबिनेट मंत्री, नंद गोपाल गुप्ता नंदी” ने कहा कि हम उत्तर 
प्रदेश को 'एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर” की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे 
हैं और पूरी तरह से जानते हैं कि बुनियादी ढांचा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता 
है। पिछले पांच वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत ने 
यूपी को एक्सप्रेस-वे प्रदेश की पहचान दिलाई है। 
एक्सप्रेस-वे किसी स्थान को राज्य के बाकी 
हिस्सों से जोड़ने का साधन होते हैं, इसी 
कारण से उत्तर प्रदेश को 


औद्योगिक विकास के स्थलों के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। 
एक ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था योजना के नोडल अधिकारी व 
सचिव आलोक कुमार राज्य के दृष्टिकोण पर विस्तार से प्रकाश डालते 
हुए कहते हैं कि कैसे ये एक्सप्रेस-वे प्रदेश के विकास का आधार बनेंगे। 
यूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, विनिर्माण, रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि, 
शिक्षा और कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक बुनियादी ढांचा, 
बिजली व ऊर्जा और तेजी से शहरीकरण आदि बातें उत्तर प्रदेश में 
विकास के कारकों के रूप में काम करेंगी। 
उत्तर प्रदेश को बुनियादी ढांचे के विकास से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के 
लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड 
एक्यप्रेस-वे के लोकार्पण के साथ प्रदेश में अब देश के कुल एक्सप्रेस- 
वे का 37.7 प्रतिशत हिस्सा है। 
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यापार और 
विकास के निर्णायक उत्प्रेरकों के रूप में काम करता है। किसी देश का 
सड़क नेटवर्क उसके समग्र आर्थिक विकास की 
कहानी कहता है। एक्सप्रेस-वे न केवल राज्य के 
बाकी हिस्सों के साथ एक जगह हो 
दूसरी जगह से जोड़ने के 


इमौक्ट फीचर 


साधन बन रहे हैं, बल्कि प्रदेश में इन्हें औद्योगिक 
विकास के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। ण् 

एक्सप्रेस-वे न केवल कनेक्टिविटी को बेहतर करने में 
अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि ये रोजगार सृजन का भी एक ! 
बेहतरीन साधन बनते हैं। इससे स्वास्थ्य और दूसरी तरह की ॥ 
सुविधाएं आसानी से दूर-दराज तक पहुंच पाती हैं। ऐसे में यह कहना 7 
सही होगा कि हाल ही में देश को समर्पित बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे क्षेत्र के. | 
विकास का प्रमुख आधार बनेगा। 

पर्यटन के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम के अनुसार अच्छी सड़कें 
राज्य की धमनियों और नसों की तरह होती हैं। जैसे वे मानव शरीर के 
लिए काम करती हैं, वैसे ही ये धमनियां व नसें पर्यटन की 
सहायता करती हैं और अर्थव्यवस्था के 
विकास में मदद करती हैं। 


बेहतर नेटवर्क ने बदली उत्तर प्रदेश की छवि 


बेहतर रोड नेटवर्क किसी भी राज्य के व्यापार में सुगमता, माल लाने व ले जाने में सुलभता और आर्थिक विकास 
लेकर आता है | साथ ही, रोजगार व मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से प्रदेश के निवासियों का जीवन भी आसान बनता है 


ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 
हाल के कुछ सालों में तेजी से विकास किया है। चौतरफा 
विकास ने राज्य में अति महत्वपूर्ण एक्सप्रेस-वे का विशाल 
नेटवर्क तैयार कर दिया है, जिससे प्रदेश के रोड नेटवर्क को 
अभूतपूर्व विस्तार मिला है और इसने कनेक्टिविटी के ग्राफ को कई 
गुना बढ़ा दिया है। 
| हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 296 किमी लंबे बुंदेलखंड 
एक्सप्रेस-वे का उद्धाटन किया। उत्तर प्रदेश को अब देश में 'एक्सप्रेस- 
वे प्रदेश कहा जाने लगा है पूरे देश में उत्तर-प्रदेश अब अकेला ऐसा 
राज्य बन गया है, जिसके पास कुल 3 एक्सप्रेस-वे हैं। इसमें यमुना 
एक्सप्रेस-वे, ग्रेटर नोएडा-नोएडा एक्सप्रेस-वे, लखनऊ-आगरा 
एक्सप्रेस-वे, दिल्‍ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे उन 6 एक्सप्रेस-वे में शामिल 
हैं, जिनका संचालन किया जा रहा है और ये प्रदेश के आर्थिक विकास 
में अपना अहम योगदान देने लगे हैं, जबकि शेष 7 एक्सप्रेस-वे 
निर्माणधीन हैं। 
इन विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे के विकास के साथ उत्तर प्रदेश के 
निवासियों की सोच बदल रही है और उन्हें पहले की तुलना में व्यापार 
करने में आसानी हो रही है। जब हम जीवन जीने में आसानी की बात 
करते हैं, तो ये विशाल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के बड़े जाल के रुप में बड़े 
जिलों और शहरों को दूर-दराज इलाकों से जोड़ते हैं। इससे छोटे गांवों 
और दूर-दराज के लोगों को इसका लाभ मिलना स्वाभाविक है। इससे 
आवाजाही आसान होगी और समय व ईंधन की बचत होती है। लंबे 
समय में पर्यावरण पर पड़ने वाले असर और शहरों के बीच ट्रैफिक को 
कम करने में मदद भी मिलती है, जो ईंधन की खपत को कम करता 
है और इससे वायु प्रदूषण भी कम होता है। इसके अलावा, इन 
एक्सप्रेस-वे से सड़क हादसों में कमी आएगी। 
द यात्रा में लगने वाले समय की बात करें तो उदाहरण के लिए दिल्‍ली 
| से चित्रकूट जाने में 72 से ॥4 घंटे लगते थे, क्योंकि दिल्‍ली और 
॥ बुंदेलखंड क्षेत्र को सीधा जोड़ने वाला कोई रास्ता नहीं था, लेकिन नए 
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से इन दोनों के बीच सफर की दूरी घटकर 6 से 
8 घंटे रह गई है, इस सुविधा से जीवन में ऐसी आसानी आई है, जो 
पहले कभी महसूस 
६ नहीं की गई थी। 
इसी तरह 
पूर्वांचल एक्यप्रेस-वे 
की शुरुआत से 
दिल्‍ली और उत्तर 
प्रदेश के पूर्वी सीमा 
पर स्थित गाजीपुर 
॥ 8 जिले के बीच दूरी 
का समय घटकर 


पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे पर गोमती नदी पुल 


अब करीब ॥0 घंटे हो गया है, जिसमें पहले 8-20 घंटे लग जाते थे। 
मौजूदा तकनीक, कुशल प्रशासन और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से 
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को देश की 'ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 
और ऊपर ले जाने के लिए प्रयासरत है। 

उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय एक्सप्रेस-वे से जिस दूसरे पहलू को 
बल मिल रहा है, वह 'ईज ऑफ डूडंग' बिजनेस है। 

प्रदेश में बेहतर होते बुनियादी ढांचे से राज्य की तस्वीर तेजी से बदल 
रही है। रोड हाईवे और एक्सप्रेस-वे का निर्माण विकास में तेजी लाने 
की अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान और आगामी 
एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं ने व्यस्त एक्सप्रेस-वे के पास स्थित जगहों 
पर प्रॉपर्टी के विस्तार को बढ़ाया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे 
अत्याधुनिक एक्सप्रेस-वे आने के साथ आवासीय रियल एस्टेट 
बिल्डर्स, चिकित्सा और वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना करने के 
लिए आस-पास की जगहों पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। ऐसी कई 
परियोजनाएं पहले से ही प्रगति में हैं और इससे राज्य के स्थानीय 
लोगों के लिए रोजगार सृजन हो रहा है। इसके अलावा, परिवहन 
व्यवसाय के मालिक और व्यापारी बेहतर कनेक्टिविटी व अच्छी सड़कों 
के कारण समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। 

आवासीय टाउनशिप और वाणिज्यिक परियोजनाओं के साथ कई 
औद्योगिक प्रशिक्षण शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान एक्सप्रेस-वे की 
जगहों के पास शुरु किए जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप इन इलाकों 
के लोगों के लिए और अधिक संभावनाएं पैदा होगी। इससे प्रदेश में 
व्यापक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक दायरे को विस्तार मिलेगा और 
पलायन रूकेगा। 

उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख एक्सप्रेस-वे को आपस में जोड़ने से राज्य 
की राजधानी लखनऊ के साथ-साथ राष्ट्रीय दिल्‍ली व उससे आसपास 
के पिछड़े इलाके जुड़ जाएंगे और बाजारों को बढ़ावा मिलेगा। 

नए बने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर अपने विचार साझा करते हुए 
ट्रांसपोर्ट बिजनेस के मलिक अभिजीत उपाध्याय कहते हैं कि विश्व 
स्तरीय एक्सप्रेस-वे राज्य के प्रगतिशील विकास के लिए जरूरी है, जो 
राज्य के विकास का प्रतिनिधित्व लगातार करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के शुरु होने से मेरे व्यवसाय को काफी फायदा 
होगा, क्योंकि इससे मेरा बहुत समय और ईंधन बचेगा। इन चीजों को 
ध्यान में रखते हुए मुझे निकट भविष्य में अपनी व्यावसायिक 
गतिविधियों को विस्तार मिलने की उम्मीद है। 

एक्सप्रेस-वे के आने और रोजगार सृजन के बारे में बात करते हुए 
बेरोजगार ग्रेजुएट सागर कुमार कहते हैं कि मुझे पता चला है कि उत्तर 
प्रदेश सरकार हमरे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार कर रही 
है। यह एक तरह से वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे यहां के युवाओं 
के लिए रोजगार पैदा होगा और उन्हें अपनी आजीविका के लिए दिल्‍ली 
जैसे अन्य बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। 


इमौक्ट फीचर 


बेहतर नेटवर्क न केवल यात्रा में लगने वाले समय को कम करने में मदद कर रहा है, बल्कि राज्य के दूर- न 
दराज क्षेत्रों को मुख्यधारा वाली वाणिज्यिक जगहों से जोड़ रहा है| ॥ 


क्सप्रेस-वे के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार के नए 
बुनियादी ढांचे के साथ, उत्तर प्रदेश न केवल यात्रा के समय 
को कम रहा है, बल्कि रोजगार सृजन और नई वाणिज्यिक 
गतिविधियों को विस्तार भी दे रहा है। ऐसे में प्रदेश ने प्रगति के 
माध्यम से भारत की एक्सप्रेस-वे राजधानी के रूप में पहचान बना 
ली है। 
अत्याधुनिक एक्सप्रेस-वे के विशाल नेटवर्क और सबसे लंबे 
एक्सप्रेस-वे के साथ उत्तर प्रदेश को अब 'एक्सप्रेस-वे प्रदेश' कहा जाने 
लगा है। बेहतर सड़क संपर्क के विस्तृत नेटवर्क के साथ राज्य गर्व के 
साथ इन एक्सप्रेस-वे को अपने नक्शे पर प्रदर्शित करता है, जिनका 
निर्माण पूरा हो चुका है। 
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे 
दिल्‍ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे 
यमुना एक्सप्रेस-वे 
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे 
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे 
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 
ईस्टर्न पेरिफिरल एक्सप्रेस-वे 
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर 
प्रदेश में सात ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषण की थी, जबकि 
कानपुर शहर के 364 किलोमीटर लंबे सात राष्ट्रीय राजमार्गों और 
4,99 करोड़ रूपए की अन्य परियोजनओं का उद्घाटन व शिलान्यास 
लखनऊ से किया था। रोड का बेहतर नेटवर्क दूर-दराज क्षेत्रों को 
मुख्यधारा के वाणिज्यिक क्षेत्रों से जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 
बेहतर निवेश, अधिक रोजगार व आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों 
में वृद्धि इसे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 


ह | . के साथ उत्तर प्रदेश सरकार यह तस्वीर पूरी तरह से बदलने का 
प्रयास कर रही है। शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी 
कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम तेजी से 
चल रहा है। दूर दराज के हिस्से इन विकास कार्यो के माध्यम से अब 
सीधे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ गए है और इससे वे प्रदेश की वाणिज्यिक 
गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। कृषि आधारित क्षेत्र, ओडीओपी और 
एमएसएमई उत्पाद अब न्यूनतम समय में बाजार तक आसानी से 
पहुंच सकते हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से कच्चे माल के उत्पादक, 
निर्माता, बाजार और निवेशक एक-दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। यह 
कनेक्टिविटी राज्य में अन्य विकास परियोजनाओं के साथ-साथ ग्रीन 
कॉरिडोर इकॉनोमिक कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर जैसी कई अन्य 
परियोजनाओं को भी बढ़ावा दे रही है। 


लखनऊ- कानपुर एक्सप्रेस-वे 


गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे हु 

गाजीपुर-बलिया-मांझीघाट एक्सप्रेस-वे । 

दिल्‍ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेस-वे 

गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेस-वे 

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे 

गंगा एक्सप्रेस-वे 

सभी 3 परियोजनाओं के पूरा होने बाद उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे की 
कुल लंबाई 3.99 किलोमीटर होगी। अब तक किसी राज्य में विकसित 
किए जा रहे सबसे विस्तृत एक्सप्रेस-वे नेटवर्क में से यह एक है। 


नल सुविधाओं में सड़क, पानी, बिजली और दूरसंचार जैसी 
चीजें शामिल होती हैं। आज की अर्थव्यवस्था को आधुनिक 
और कुशल जीवनयापन की जरूरतों के हिसाब से एक 
विश्वसनीय बुनियादी ढांचे की जरूरत है। एक स्थायी अर्थव्यवस्था में 
बुनियादी ढांचे के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 
बुनियादी ढांचे का विकास 

इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि अच्छी गुणवत्ता वाला बुनियादी 
ढांचा न केवल तेज आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि समावेशी 
विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी यह अहम होता है। समावेशी 
विकास से देश में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक असमानता में कमी 
आएगी। वर्तमान दौर के आर्थिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की 
अर्थव्यवस्था ने जड़ता की स्थिति को पार कर लिया है और वह राष्ट्रीय 
आंकड़ों की बराबरी करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के 
॥ ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश और उत्पादकता वृद्धि में आर्थिक 
रूप से भी योगदान मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि वर्तमान सरकार 
के प्रमुख एजेंडे में बुनियादी विकास को महत्व दिया जा रहा है। 
बदल रही राज्य की छवि 

जब बुनियादी ढांचे के विकास की बात आती है तो मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ के पास उपलब्धि के रूप में बहुत कुछ मौजूद है। उत्तर 
प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने अब तक के शासनकाल के दौरान 
वे बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों 
में से एक के रुप में पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेवर 
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे तक की 
ऐतिहासिक यात्रा बुनियादी ढांचे के विकास का नया स्वरूप है। 
यह न केवल बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा का दावा करता है, 
बल्कि आर्थिक विकास 
ः साथ बड़े पैमाने पर 
औद्योगिकीकरण को 
बढ़ावा दिया जा रहा 
है। कनेक्टिविटी और 
व्यापार करने में 
आसानी से पूरे राज्य 
में. सकारात्मक 
बदलाव देखने को 
मिल रहे हैं। पहले 
निवेशक उत्तर प्रदेश 
में निवेश नहीं करना 
चाहते थे, 
लेकिन 


नए बुनियादी ढांचे से यूपी की 
आर्थव्यवस्था अब नर्ड राह पर 


परिवहन, कनेक्टिविटी और अच्छी सड़क के साथ-साथ बुनियादी ढांचा ऐसे बिंदु हैं, जो इन क्षेत्रों में निवेश के 
साथ-साथ पूरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इससे प्रदेश की तस्वीर और सशक्त होगी 


अब प्रदेश अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय निवेशकों की पहली पसंद बन 
गया है। सरकार के प्रयास आर्थिक परिवर्तन और विकास को साकार 
कर रहे हैं। राज्य, छठे स्थान से छलांग लगाकर देश की दूसरी सबसे 
बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 

यात्रा के समय को कम करने वाले एक्सप्रेस-वे 

अगले 2-3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 43 ग्रीन एक्सप्रेस-वे की 
योजना बनाई है, जिनमें से छह पहले से ही संचालित हैं। इन 
एक्सप्रेस-वे को राज्य की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए सबसे 
महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में देखा जा रहा है। ये एक्सप्रेस-वे न केवल 
यात्रा के समय को कम करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी बड़े पैमाने 
पर योगदान देते हैं। हालांकि, समय की बचत करना अच्छे सिस्टम की 
निशानी होती है, लेकिन यहां पर जब बुनियादी ढांचे के रूप में हिसाब 
का लेखा-जोखा तय किया जाता है, तो लगता है कि इस कदम से 
राजस्व के कई रास्ते खुल रहे हैं। अपनी लंबाई के साथ यह भविष्य 
के औद्योगिकीकरण की नींव रखने के लिए उत्प्रेरक के तौर पर काम 
करते हैं। ये राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों को एक्सप्रेस-वे के नेटवर्क में 
लाते हैं और क्षेत्र के विकास में महत्वूपर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके 
माध्यम से बुनियादी ढांचा और सुविधाएं अब बड़े शहरों और चुनिंदा क्षेत्रों 
तक सीमित नहीं हैं। कम समय में सुविधाएं और उभरती तकनीक 
सुदूर क्षेत्रों तक फैल गई हैं। 

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे बना उदाहरण 

बुंदेलखंड दशकों से राज्य के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक रहा है। 
यह कृषि संकट, उद्योगों की अनुपस्थिति और बुनियादी ढांचा न होने 
के कारण पिछड़ा रहा है। 90 प्रतिशत से अधिक आबादी के पास 
उचित सड़क और रेलवे के बुनियादी ढांचे तक की पहुंच नहीं थी। 
संतुलित विकास और सामाजिक न्याय को आधार बनाते हुए 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड 
एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया, जहां से यह एक्सप्रेस-वे शुरु 
होता है। विशेष बात यह है कि इस एक्सप्रेस-वे को कोविड-9 के 
बावजूद रिकार्ड 28 महीने में पूरा किया गया है। यह एक्सप्रेस-वे 
सात जिलों इटावा, औरेया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और 
चित्रकूट को सीधे राष्ट्रीय और राज्य की राजधानी और उससे आगे 
के क्षेत्रों को जोड़ता है। इससे दिल्‍ली आने-जाने का समय घटकर 
केवल छह घंटे रह जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि चार-लेन वाले 
इस एक्सप्रेस-वे को भविष्य में छह-लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 
एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के साथ, उस 
क्षेत्र के सामाजिक- आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा और विश्व स्तर 
पर रक्षा हार्डवेयर निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। इससे निवेश को 
बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भविष्य में यह एक प्रमुख इन इंडिया 
हब साबित होगा। # 


००--्येकरल-न--.-+--गगिनीकत--०-०-गूकीर:+>>>पकेकए  पशट--2७--- जेल जीपिएएे कंधों >--.त._-५०-..- 


0 ३। 


रामलाल कर 
१ कोटली, पाकिस्तान 2 किम 


हिंटुओं को जिंदा आग में फँका 


बात 946 की है। मैं कोटली में रहता था और मेरी उम्र करीब 
22 साल थी। उन दिनों उर्दू का अखबार प्रताप” में लेख छपते 
थे कि पुलिस विभाग में अधिकतर मुसलमान हैं। हिंदू युवाओं को 
भी पुलिस में भर्ती होना चाहिए। दिसंबर 946 में पुलिस में भर्ती 
हो गया। प्रशिक्षण के लिए पहले मुल्तान गया और कुछ दिन बाद 
लाहौर। लाहौर में प्रशिक्षण लेते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक 
रात मुस्लिम-हिंदू पुलिसकर्मियों में झगड़ा हो गया। कुछ हिंदू 
पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी गई। चूंकि विभाग में मुसलमानों 
का ही दबदबा था, इसलिए मुसलमान अधिकारियों ने इसे गंभीरता 
से नहीं लिया। इसके बाद सभी हिंदू पुलिसकर्मियों ने लाहौर में 
प्रशिक्षण लेने से मना कर दिया। साथ ही हिंदू पुलिसकर्मियों ने बड़े 
अधिकारियों से प्रशिक्षण के लिए अमृतसर भेजने का आग्रह 
किया। रायफल साथ रखने की इजाजत मांगी। पर उन्होंने साफ 
मना कर दिया। अंत में अधिकारियों ने सबको 45 दिन की छुट्टी 
दे दी। सभी अपने-अपने घर चले गए। मैं भी कोटली आ गया। 

कुछ दिन बाद पास के रामपुर कस्बे में एक रात बलवा हो 
गया। मुसलमानों ने एक जगह आग लगा रखी थी और जो भी 
हिंदू मिलता था जिंदा या मरा, उसे आग में डाल देते थे। पुलिस 
हिंदुओं की सुनती ही नहीं थी। इस कारण हिंदू पलायन कर भारत 
आने लगे। मैंने भी घर के सारे लोगों को भारत भेज दिया। मुझे 
वर्दी लाहौर में वापस करनी थी इसलिए परिवार के साथ भारत नहीं 
आया। एक दिन मैं वर्दी लौटाने के लिए लाहौर पुलिस लाइन जा 
रहा था, तभी पुलिस लाइन का रसोइया मिला। उसने कहा कि 
अंदर बिल्कुल मत जाना। हिंदू पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा है। 
इसके बाद मैं वर्दी लौटाए बिना वापस हो गया। हर 


मोहन लाल कालरा 
कि 
१ डेराइस्माइल खान, पाकिस्तान 


वह आगजनी और दहशत 


भारत विभाजन के समय मैं 43 साल का था। डेरा इस्माइल खान 
में जन्मा और वहीं पढ़ाई कर रहा था। पिताजी कारोबार करते 
थे। लोगों को उम्मीद थी कि शायद विभाजन टल जाए, लेकिन 
कुछ महीने बाद माहौल हिंदू और मुसलमानों में दूरियां बढ़ने 
लगीं। हालात ऐसे बने कि 4947 में 43 और 44 अगस्त के 
आसपास शहर में आगजनी शुरू हो गई। 44 अगस्त को पूरे 
शहर में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मुसलमानों की भीड़ 
लूटपाट करती और हिंदुओं के घरों व दुकानों में आग लगा देती। 
हिंदू जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते। वहां से निकलने के 
लिए रेल के अलावा और कोई साधन नहीं था। रेलगाड़ी भी 
नियमित नहीं थी। रेलवे स्टेशन पहुंचना बड़ी चुनौती थी। इसलिए 
करीब महीने भर हम वहीं फंसे रहे। सितंबर 947 के मध्य में 
परिवार के लोग तांगे से निकले। घर से रेलवे स्टेशन करीब 44 
किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक दरिया पार करना 
पड़ता। फिर भी आग की लपटों के बीच हम लोग आगे बढ़ते 
रहे। स्टीमर से नदी को पार किया और रेलवे स्टेशन पहुंचे। 
करीब 25 लोगों का जत्था था। हम सब रेलगाड़ी में बैठे और 
लायलपुर मौसी के पास पहुंचे। एक-दो दिन ही हुए थे कि एक 
रात मुसलमानों ने मौसी के घर पर हमला कर दिया। हम लोग 
जान बचाने में सफल रहे, पर घर पूरी तरह नष्ट हो गया। हम 
शिविर में चले गए। वहां कई दिनों तक रहे। यहां खाना तक नहीं 
मिल रहा था। लोगों को क्रम से भारत भेजा जा रहा था। मेरे एक 
रिश्तेदार को हवाई जहाज का टिकट मिल रहा था। मैं उनके साथ 
दिल्‍ली आ गया, लेकिन परिवार के अन्य लोग लायलपुर शिविर 
में ही रह गए। बाद में वे लोग माल गाड़ी से भारत आए। 


2। अगस्त, 2022 ७ पाञ्चजन्य| 2६ 


कै । 


कम रामचंद्र आर्य 


१ चोटी, डेरा गाजीखान, पाकिस्तान 


बलूच सैनिकों ने परेशान किया ' 


डेरा गाजीखान जिले में कस्बा चोटी एक बाजार के रूप में 
मशहूर था। 947 में चोटी में 40 प्रतिशत हिंदू और 90 प्रतिशत 
मुसलमान थे। जब मुसलमानों को पता चला कि भारत का 
विभाजन हो गया है, तब उन लोगों ने चोटी में मारकाट शुरू कर 
दी। मेरी दो दुकानों में आग लगा दी गई | किसी भी हिंदू की दुकान 
नहीं बची। मारकाट के बीच ही गोरखा सैनिक आ गए। बाद में 
एक षड़्यंत्र के तहत गोरखा सैनिकों को वहां से हटाकर बलूच 
सेना को लाया गया। उन्होंने हिंदुओं को बहुत परेशान किया। 
इसलिए सबने चोटी छोड़ने का निर्णय लिया। बलूच सैनिकों ने 
ही हमें डेरा गाजीखान पहुंचाया। शायद वे लोग यही चाहते थे 
कि हिंदू चोटी से चले जाएं। 

उस समय मैं 22 वर्ष का था। जनवरी 4947 में विवाह हुआ 
था। डेरा गाजीखान में दो महीने रहने के बाद एक दिन गोरखा 
सैनिक आए और कहने लगे कि फटाफट चलो। उन्होंने यह नहीं 
बताया कि कहां चलना है। चूंकि गोरखा सैनिकों पर ही हिंदुओं 
को भरोसा था, इसलिए सभी उनके कहने पर चल पड़े। गोरखा 
सैनिकों ने हम लोगों को मुजफ्फरगढ़ पहुंचा दिया। वहां शहर के 
बाहर एक बहुत बड़े मैदान में शरणार्थियों के लिए शिविर बना 
था। यहां हम 45 दिन रहे। वहां पर गाड़ी आती थी और भरकर 
चली जाती थी। एक दिन हमारी भी बारी आई और हम गाड़ी 
पकड़कर संगरूर पहुंच गए। मेरे ससुराल वाले हिसार के शिविर 
में थे। हम हिसार आ गए। वहां पत्नी बहुत बीमार हो गई | काफी 
दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। जब वह ठीक हुई तो हम 
पलवल आ गए। पलवल से फरीदाबाद और फिर गुड़गांव। कुछ 
समय बाद हमें मुआवजे में जमीन मिली तो खेती करने लगे। ह 


ह>च्‌ गुप्ता 
१ मीरपुर, पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर : 


तीन महीने तक रहे 'कैद 


उस वक्‍त मीरपुर (पाक अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर ) में करीब 
3,000 हिंदू रहते थे। अगस्त 947 के शुरुआती दिन थे। एक 
दिन पता चला कि मीरपुर को मुसलमानों ने चारों ओर से घेर 
लिया है। मैं 47 साल की थी और मेरी गोद में छह महीने का 
एक बच्चा था। मुसलमान पहाड़ी से हिंदुओं को गोली मार देते। 
बहुत हिंदू मारे गए। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए बाद 
में दिन-रात कई बार मीरपुर के ऊपर हवाई जहाज चक्कर काटने 
लगे। जब हवाई जहाज मीरपुर के ऊपर मंडराता, तभी हिंदू अपने 
घर से निकलते और जरूरी सामान लेकर घर में बंद हो जाते। 
बाद में मुसलमानों ने पानी की पाइपलाइन काट दी। इस कारण 
किलोमीटर दूर झेलम नदी से पानी लाना पड़ता, वह भी रात में। 
उस समय भी मुसलमान हमले करते। इसके बाद झेलम और 
मीरपुर के रास्ते की निगरानी हवाई जहाज से की जाने लगी। 
किसी तरह वहां तीन महीने बीते। 

एक सुबह फौजी आए और सभी हिंदुओं से कहा, जल्दी- 
जल्दी यहां से निकलो, जम्मू चलना है। उन्होंने बच्चों और 
बुजुर्गों को गाड़ी में बैठाया और हम जैसों को पैदल चलने को 
कहा। मीरपुर से कोटली 420 मील की दूरी तय करने में हमें 
आठ दिन लगे। जम्मू में रहने की जगह नहीं थी।एक सिनेमा 
हॉल में रहने की व्यवस्था की गई | हमारे पास तन के कपड़ों के 
अलावा और कुछ नहीं था। मीरपुर में हमारे पिताजी कपड़े की 
दुकान चलाते थे। ससुराल वालों का भी अच्छा कारोबार था। 
अब हम लोग बिल्कुल कंगाल हो गए थे। जम्मू से पठानकोट, 
अमृतसर, अलीगढ़ होते हुए पुराना किला, दिल्‍ली पहुंचे। फिर 
लाजपत नगर में घर मिला। ह 
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भगत राम भसीन 
$ गांव-जंड, जिला-कैमलपुर 


अभी भी याद आती है जन्मभूमि 


उन दिनों हमारे गांव में बराबर शोर मचता था कि आज पठान 
आ रहे हैं और वे हिंदुओं को मार देंगे, उनके घरों को लूट लेंगे। 
इस कारण गांव के हिंदू दहशत में रहने लगे थे। कुछ दिन दहशत 
में ही गुजरे। फिर गांव के सभी हिंदुओं ने भारत जाने का फैसला 
लिया। सभी साथ निकले और एक रेलवे स्टेशन (नाम याद 
नहीं ) पर पहुंचे। वहां से ट्रेन से अमृतसर आ गए। रास्ते में राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बड़ी मदद की। अमृतसर से 
अंबाला, फिर अंबाला से जिला लखीमपुर खीरी के एक गांव में 
पहुंचे। हमारे गांव के सभी लोगों को उसी गांव में रहने के लिए 
जगह और खेती के लिए जमीन मिली। 

विभाजन के समय चौथी कक्षा में पढ़ता था। आज भी हम 
अपने गांव को नहीं भूल पाते। जब मैं केवल दो-ढाई साल का 
था, तभी पिताजी संनन्‍्यासी बन गए थे। बड़ा परिवार था। मेरे और 
मेरे सबसे बढ़े भाई की उप्र में बहुत फर्क था। मेरे बड़े भाई बैंक 
में नौकरी करते थे और उन्हें 40 रु. मासिक वेतन मिलता था। 
उन्हीं के पैसे से परिवार चलता था। हालांकि खेत और खेती भी 
थी। एक बड़ा बगीचा भी था। उससे भी कुछ आमदनी हो जाती 
थी। यानी हमारे परिवार के पास गुजारा करने के लिए सारे साधन 
थे। पूरा परिवार खुशहाल था। 

इसी बीच जब पता चला कि अब घर-द्वार और खेत- 
खलिहान छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर जाना है, तब 
बहुत ही बुरा लगा। मैं बहुत छोटा था। मगर उस विभाजन के 
बारे में कह सकता हूं इसने हजारों-लाखों परिवारों की जिंदगी 
पटरी से उतार दी। 


हम वरियानी 
७ . सिंध 
१ तंडू अल्लाह यार खां, सिंध, पाकिस्तान 


भारत में राहत की सांस ली 


विभाजन के समय मैं 44 साल का था और छठी कक्षा में पढ़ता 
था। हम सिंध के तंडू अल्लाह यार खां में रहते थे। हालांकि मेरा 
जन्म नसरपुर गांव में हुआ था, जो झूलेलाल का जन्म स्थान है। 
शुरुआती पढ़ाई नसरपुर में ही हुई | तंडू अल्लाह यार खां में दोनों 
समुदायों की आबादी लगभग 20-20 लाख की थी। हिंदुओं 
और मुसलमानों के मुहल्ले अलग-अलग थे। मुझे याद है, 44 
अगस्त 4947 को जब पाकिस्तान अलग हुआ था, उस दिन 
स्कूल में मिठाई बांटी गई थी। तब तक वहां का माहौल शांत था। 
पाकिस्तान बनने के 3 महीने बाद बड़े भाई हमें लेकर भारत 
आए, क्योंकि तब हालात बिगड़ने लगे थे। पाकिस्तान में हमारी 
दुकान थी और एक भाई वहीं थे। 

पाकिस्तान बनने के 3 महीने बाद बड़े भाई हमें लेकर भारत 
आए। चूंकि वहां दुकान थी और एक भाई वहीं थे। इसलिए बढ़े 
भाई लौट गए, पर लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों भाई दुकान 
बेचकर अजमेर आ गए। हम तंडू अल्लाह यार खां से सारा 
सामान लेकर रेलवे स्टेशन आए थे, लेकिन जिस ट्रेन से हमें 
जाना था, वह आई ही नहीं। इसलिए सामान के साथ हम स्टेशन 
पर ही पड़े रहे। ट्रेन दूसरे दिन आई, लेकिन हमें सामान ले जाने 
की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारी सामान वहीं छोड़कर 
केवल कपड़े और खाने-पीने का सामान लेकर ट्रेन में चढ़े। ट्रेन 
में बैठते ही सारी खिड़कियां व दरवाजे बंद करा दिए गए। फौज 
के जवानों के सख्त निर्देश थे कि रास्ते में कहीं भी दरवाजे- 
खिड़कियां न खोलें। जब तक हम भारत की सीमा में प्रवेश नहीं 
कर गए, भय का माहौल बना रहा। पता चला कि ट्रेन भारत में 
प्रवेश कर गई है, तब जाकर हमने खिड़कियां खोलीं। हर 
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सेवा, सुशासन और 


गरीब कल्याण के 
अनवरत 


- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 5 लाख 5 हजार 
से अधिक पात्र हितग्राहियों को मिला घर। मध्यप्रदेश, 
देश में दूसरे स्थान पर। 

* प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 83 लाख 78 हजार 
किसानों के खातों में 3 हजार 400 करोड़ रुपये से 
अधिक की राशि अंतरित। 

* प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत अब तक 79 लाख 

84 हजार महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन। 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 28 लाख 99 हजार 

गर्भवती माताओं को 26। करोड़ रुपये से अधिक की 
राशि मजदूरी क्षतिपूर्ति के रूप में। योजना के 
क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर। 

*« स्वच्छ भारत मिशन 2027 में प्रदेश के इन्दौर, भोपाल, 
उज्जैन, देवास, नर्मदापुरम, बड़वाह और पचमढ़ी कैन्ट 
उत्कृष्ट शहर। 27 शहरों को स्टार रेटिंग। 

*« अमृत मिशन के अंतर्गत अब तक 6 हजार 894 करोड़ 
रुपये से अधिक लागत की 462 परियोजनाएँ स्वीकृत। 


* जल जीवन पिशन के अंतर्गत 50 लाख से 
अधिक परिवारों को घर-घर नल से जल 
उपलब्ध। 


* प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 5 लाख 


१8 हजार से अधिक हितग्राहियों को 563 करोड़ 
रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण वितरित। 
योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देशभर में 
प्रथम। 


आयुष्मान भारत पीएम जनआरोग्य मिशन के 
अंतर्गत अब तक 7 लाख 72 हजार पात्र 
हितग्राहियों का निःशुल्क उपचार। 2 करोड़ 70 
लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जनरेट कर 
मध्यप्रदेश, देश में प्रथम। 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 
करोड़ 89 लाख से अधिक हितग्राहियों को 96 
हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि 
स्वीकृत। 


न्ब्द्र 
आज़ादी € 
अमृत्त महोत्सव 


आयुष्मान भारत हेल्‍थ एण्ड वेलनेस सेंटर 
प्रदेश में 9 हजार 400 से अधिक हेल्‍थ एण्ड 
वेलनेस सेन्टर के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क 
स्वास्थ्य परामर्श, जाँचें एवं दवा वितरण। 

वन नेशन, वन राशन कार्ड कार्यक्रम के अंतर्गत 
राज्य एवं राज्य से बाहर 87.69 लाख परिवारों 
ने पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन प्राप्त करने 
का लाभउठाया। 


* पोषण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के 


फलस्वरूप प्रदेश के 6 लाख 47 हजार बच्चों 
को कुपोषण से मुक्त कराया गया। 


* आंगनवाड़ियों में जन-सहभागिता से बच्चों के 


सर्वागीण विकास के लिए “एडॉप्ट एन 
आंगनवाड़ी” अभियान। जनता के सहयोग से 
करोड़ों रुपये की सामग्री प्राप्त। 


« प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 


अंतर्गत 5 करोड़ 44 लाख लोगों को नि:शुल्क 
राशन। 


मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 
तेजी से आगे बढ़ता मध्यप्रदेश 


घन्यवाद मोदी जी 


अध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी 


मवतपत मध्यप्वी यराध्यम/2022 


09237/22 


$ गदाई, डेरा गाजीखान, पाकिस्तान 


* वो सबसे बुएे दिन थे! 


अन्य हिंदुओं की तरह हमारा परिवार भी पाकिस्तान से जान 
बचाकर भारत आया था। हम पंजाब प्रांत के डेरा गाजीखान जिले 
के गदाई गांव में रहते थे। विभाजन के समय चारों ओर से यही 
सुनने को मिलने लगा कि मुसलमानों ने मार-काट शुरू कर दी 
है। गदाई से कोई हिंदू कहीं जाता तो मुसलमान उसकी हत्या कर 
देते थे। 

एक दिन हमें गांव छोड़ने का आदेश दिया गया। हमें गांव से 
दो मील दूर डेरा गाजी खान जाना था।हमारे पास गदहा था। 
पिताजी गदहे पर सामान लाद कर गांवों में बेचने जाते थे। हम 
बच्चों को गदहे पर बैठा दिया और माता-पिता पीछे-पीछे पैदल 
चल पड़े। हम डेरा गाजीखान पहुंचे। एक रात वहीं रुके। दूसरे 
दिन सेना के ट्रक में बैठा दिया गया। सारा सामान वहीं रह गया। 
डेरा गाजीखान में ही हमें पता चला कि मुसलमानों ने हमारे मौसा 
की हत्या कर दी। बहरहाल, हम सेना के ट्रक से दरिया सिंध के 
किनारे पहुंचे तो युवकों को नीचे उतार दिया गया। गाड़ियों में 
केवल बच्चे और महिलाएं बैठी रहीं। 

दरिया बांध दो मील लंबा था। बांध खत्म होने के बाद हमें फिर 
से ट्रकों में बैठाया गया। हम मुजफ्फरगढ़ पहुंचे। यहां विभिन्‍न 
इलाकों से हिंदू शिविरों इकट्ठे हो रहे थे। कुछ दिन हम वहीं रहे। 
उस वक्‍त को याद करके आज भी सिहरन होती है। हमने जो 
समय देखा है, भगवान किसी दुश्मन को भी वह समय न दिखाए। 
हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रविवार को मैं दिल्‍ली में 
कुतुबमीनार के पास रेहड़ी-पटरी वाले के पास काम करता था व 
जूठे बर्तन मांजता था। पूरे दिन काम करने की एवज में दो आने 
मजदूरी मिलती थी। मेरे लिए वो सबसे बुरे दिन थे। 


सुरेंद्र कुमार मैनी 


$ चकवाल, झेलम, पाकिस्तान 
“अंत्येष्टि के लिए अनुमति' 


मेरा जन्म 22 अक्तूबर, 4930 को झेलम जिले की चकवाल 
तहसील में हुआ। पिताजी ठेकेदार थे। चकवाल में कामकाज नहीं 
था, इसलिए 40वीं की पढ़ाई के बाद हमें सरगोधा जाना पड़ा। 
4946 तक वहां सब कुछ ठीक था। लेकिन जनवरी 947 में 
पाकिस्तान बनने की सुगबुगाहट होते ही माहौल खराब होने लगा 
था। चकवाल में तीन स्कूल थे। डीएवी स्कूल जिसमें केवल हिंदू, 
खालसा स्कूल में सिख और सरकारी स्कूल जिसे इस्लामी स्कूल 
भी कहा जाता था, उसमें 90 प्रतिशत से अधिक मुसलमान छात्र 
पढ़ते थे। 947 की शुरुआत से ही उत्तर-पूर्व से मुसलमानों के 
उपद्रव की खबरें आने लगी थीं। स्थिति यह हो गई थी कि मुस्लिम 
बहुल इलाकों में हिंदुओं के शवों की अंत्येष्टि के लिए मुसलमानों 
से अनुमति तक लेनी पड़ रही थी। कभी-कभी शव दो दिन तक 
पड़े रहते थे। बाद में तो मुसलमानों ने साफ मना करना शुरू कर 
दिया। ऐसी स्थिति में हमने जुलाई के दूसरे सप्ताह में जम्मू जाने 
का फैसला किया। वहां मेरे नाना रहते थे। निकलने से पहले हम 
चकवाल जाकर सामान भी नहीं ले सके। 

किसी तरह हम जुलाई के अंत में ट्रेन से जम्मू पहुंचे। वहां नाना 
रहते थे। जम्मू से तीन दिन पैदल चलकर हम अमृतसर स्टेशन 
पहुंचे। उन दिनों बिछड़े परिवारों का पता लगाने का एक ही माध्यम 
था-ऑल इंडिया रेडियो। उस कठिन समय में रा.स्व-संघ और 
गुरुद्वारा साहिब की ओर से हमारी बहुत मदद की गई। लोगों को 
खाने से लेकर उन्हें दूसरे स्थानों तक पहुंचाने में संघ के 
स्वयंसेवक लगे हुए थे। अमृतसर से हम मालगाड़ी से अंबाला 
आए और रेडियो पर संदेश भेजना शुरू किया, जिसे सुनकर 
परिवार के दूसरे लोग भी आ गए। 
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कस चंद्र कपूर 
१ लाहौर, पाकिस्तान 


“च्रामान के नीचे दबे थे हम बच्चे 


उस समय भारत विभाजन नहीं हुआ था। चारों तरफ से अनहोनी 
की खबरें आ रही थीं। हालात खराब देखकर हमने दुकानों पर 
ताला लगाया और विभाजन के 45 दिन पहले यह सोचकर 
पाकिस्तान से निकल गए कि कुछ दिन में माहौल शांत हो जाएगा 
तो लौट आएंगे। पर 45 अगस्त, 947 के बाद हालात बिगड़ते 
चले गए। 

एक दिन मैं स्नान कर रहा था। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। 
बाहर से गोलियों के चलने की आवाजें आ रही थीं। इसके बाद 
भगदड़ मच गई। मां घबरा गईं। उन्होंने देखा कि मैं घर में नहीं 
हूं। उन्होंने दरवाजे के बाहर झांका। मैं बाहर था। उन्होंने फटाफट 
मुझे अंदर खींचा और दरवाजे-खिड़कियां बंद कर दीं। इसी के 
बाद लोगों ने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया। हम लाहौर से ट्रेन 
से भारत पहुंचे। हालत यह थी कि बच्चों को ट्रेन में सामान की 
तरह ठूंस दिया गया था। पिताजी ने हमें भी उसी तरह खिड़की 
से अंदर दूंस दिया। भीड़ इतनी थी कि आपाधापी में किसी को 
कुछ भी नहीं सूझ रहा था। सब जान बचाने में लगे हुए थे। ट्रेन 
में लोग बिना कुछ देखे-सुने सामान अंदर फेंक रहे थे। इसी 
दौरान हम दो बच्चे सामान के नीचे दब गए। हमारा दम घुट रहा 
था। हम नीचे से चीख-चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी आवाज 
किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। इतने में इस तरफ किसी की 
नजर पड़ी तो उसने फटाफट सामान हटाया, तब जाकर जान में 
जान आई। हम किसी तरह हिमाचल में धर्मशाला होते हुए 
प्रेमनगर शरणार्थी शिविर पहुंचे। हमसे कहा गया कि जब तक 
माहौल शांत नहीं होता, तब तक वहीं रहिए। इसलिए हम लोग 
वहीं रहने लगे। कुछ दिन बाद देश का बंटवारा हो गया। ह 


शकुंतला बहल घई 


१ रावलपिंडी, पाकिस्तान रे 


कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं 


जब भारत का बंटवारा हुआ, उस समय मैं 44-45 साल की 
थी। मेरे पिता कर्नल सर्वप्रकाश बहल सेना में डॉक्टर थे। उन्हें 
रावलपिंडी में काली रोड पर सैन्य छावनी इलाके में ही सरकारी 
घर मिला हुआ था। परिवार आर्थिक रूप से संपन्‍न था। जब 
बंटवारे की बात चली तो पाकिस्तान में माहौल बिगड़ने लगा। 
मुसलमानों ने उपद्रव और लूटपाट शुरू कर दी। हथियारबंद 
मुसलमानों ने हिंदू कॉलोनियों को निशाना बनाना शुरू किया। वे 
बार-बार हिंदू कॉलोनियों पर हमले करते थे। उन्‍्मादी मुसलमान 
जब भी हमले करते, पिताजी मदद के लिए सेना को बुला लेते 
थे। हालांकि सेना के आने के बाद दहशतगर्द भाग जाते, लेकिन 
गोलीबारी की आवाजें आती रहती थीं। 

उन दिनों कहीं आग जल रही होती, कहीं चीख-पुकार की 
आवाजें सुनाई पड़ती थीं। मुसलमान झुंड में सड़कों-गलियों में 
“अल्लाह-हू-अकबर' के नारे लगाते हुए घूमते थे। एक दिन 
अचानक कुछ मुसलमान हमारे घर में घुस आए। मां उनके पैर 
पकड़ कर गिड़गिड़ाती रहीं, पर वे खाने-पीने का सामान तक लूट 
कर ले गए। पिताजी आए तो नजारा देखकर सहम गए। इसी 
बीच, एक दिन शहर का माहौल बिगड़ गया। हमें और दूसरे 
बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। हम 45 दिन तक 
उसी कमरे में रहे। कमरा केवल भोजन-पानी देने के लिए खुलता 
था। हर तरफ इतनी दहशत थी कि पिताजी को पाकिस्तान छोड़ने 
का फैसला लेना पड़ा। जब हमने पलायन किया तो हम रास्ते भर 
पुरुष, स्त्रियों और बच्चों की लाशें देखते भारत आए। आज भी 
उन दिनों को याद करके सिहरन होती है। हम सब कुछ वहीं 
छोड़कर चल पड़े। सेना ने हमें ट्रेन से अमृतसर भेजा। ह 
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मै 
देश का पहला टेबलेट वितरण प्रोग्राम 
अतिथि 


थ्री मनोहर लाल 
शानलीय ग्रुख्यमंजी, ह्थिणा 


प्रधानमंत्री जी के विज़न को साकार करते हुए 
नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा सरकार का सार्थक कदम 
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टैबलेट वितरित करने वाला 
> ॥॥ (० 
सरकारी स्कूलों के बच्चों को साथ ही ड्न बच्चों को सरकारी एवं निजी स्कूल के 
का वितरण 
की भी सुविधा समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम 


ट 


कै सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा 
औ + ढक 8 6709/#99ग3 
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वजीत चंद्र भाटिया 
$ नवाबपुर, मुल्तान, पाकिस्तान 


पीने के लिए पानी तक नहीं मिला 


मेरा घर मुल्तान के नवाबपुर में था। उस समय मुल्तान में 6 
तहसीलें थीं। 4947 की बात है। मैं एक हकीम के क्लीनिक पर 
काम करता था। एक दिन शाम को पता चला कि मुसलमान 
कुल्हाड़ियां, चाकू-छुरी और तलवारें मंगवा रहे हैं। उनकी 
योजना इलाके के हिंदुओं को मार डालने की थी। मुल्तान में एक 
लाहौरी दरवाजा था, मुसलमानों ने उसमें आग लगा दी। 

हमारे गांव में 300 घर थे। एक दिन मुसलमानों ने रात को 
ही गांव पर हमला कर दिया। आसपास के केवल एक-दो 
मुसलमान ही बचाने वाले थे, बाकी सब के सब मारने वाले थे। 
हम सब घर के दरवाजे बंद कर छत पर चले गए। मुसलमानों 
के हमले होते तो अक्सर हम यही किया करते। साथ ही, अपने 
बचाव के लिए डिब्बों में मिर्ची पाउडर भरकर रखते थे। इस तरह 
हमने दहशत भरे दो दिन जैसे-तैसे काटे। तीसरे दिन हमें बचाने 
वाले मुसलमानों ने कहा कि यहां से जितनी जल्दी हो सके चले 
जाओ, नहीं तो दंगाई मार डालेंगे। हिंदुओं ने ट्रक का इंतजाम 
किया और फटाफट बिना कुछ लिए उसमें सवार हो गए। रास्ते 
में पानी तक नहीं मिलता था। हमारे पास मश्क में जो पानी था, 
उसी से बूंद-बूंद पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। दो दिन तक 
हम बिना खाए-पिए यात्रा करते रहे। ट्रेन कहीं रुकती थी हम 
दौड़कर पानी लेने के लिए भागते थे, पर मुसलमान हमारे बर्तन 
फेंक देते थे और मार-पीट करते थे। 

जब ट्रेन पटियाला पहुंची तो मुसलमानों ने महिलाओं-बेटियों 
को ट्रेन से उतार लिया। मुसलमानों ने महिलाओं की आबरू 
लूटी, उन पर अत्याचार किए। जबकि भारत के हिंदुओं ने उन्हें 
सकुशल जाने दिया। 


१ रावलपिंडी, पाकिस्तान 


दहशत का वह मंजर 


हम रावलपिंडी में रहते थे। हमारे यहां के लोग गर्मियों में आमतौर 
पर कुमौली चले जाते थे। 4947 में रावलपिंडी का एक व्यक्ति 
नैनीताल गया। वहां से चिट्ठी लिखता कि यह बड़ा ही रमणीय 
स्थान है। चिट्ठी पढ़कर मेरे परिवार के कई लोग नैनीताल आ गए। 
मैं ही अकेला बचा। ननिहाल में नानी और मामा थे। 

गड़बड़ी गर्मियों के दौरान शुरू हुई | मुसलमान गुंडे हिंदुओं को 
मार रहे थे, उनके घरों में आग लगा रहे थे, बलात्कार कर रहे 
थे। हमारी कई माताओं और बहनों ने इज्जत बचाने के लिए 
कुंओं में छलांग लगाकर जान दे दी। हमारे इलाके के पास नाला 
लाई था। उसके पार आबादी मुसलमान थी। हम लोग अपने 
मुहल्ले में रात-रात भर पहरेदारी करते। इस तरह हमने बलवाइयों 
को मुहल्ले में घुसने नहीं दिया। लेकिन हालात बदतर होते चले 
गए। मुझे मकान छोड़कर ननिहाल जाना पड़ा। अगले दिन लौटा 
तो घर पर उनका कब्जा हो चुका था। मैं मां के चाचाजी के यहां 
नया भल्ला चला गया। कुछ दिन वहां रहा। 

मैं बिस्तरबंद कंधे पर लिए जा रहा था। एक गार्ड ने बिस्तरबंद 
में सींक गड़ाया और पूछा, “'काफिर ! कहां जाता है।'' किसी 
तरह बचते-बचाते हम शिविर पहुंचे। मेरी नानी, उनके चाचा, 
छोटे मामा साथ थे। कोई सुरक्षा नहीं थी। जो मिलता, मुसलमान 
उसे काट डालते। हिंदुस्थान जाने के लिए कोई वाहन नहीं। चार 
दिन बीत गए। फिर खबर मिली कि सीमा पर गाड़ी लगी है। वहां 
पहुंचे तो "अल्लाह हू अकबर” सुनकर मन घबराने लगा। एक 
महीने की अफरा-तफरी के बाद एक्सप्रेस ट्रेन लगाई गई तो रास्ते 
में मुसलमान इंजन काट ले गए। अगस्त के बाद हम विपत्तियां 
सहते हिंदुस्थान पहुंचे। 
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“भागो कबाइली आ गए! 


वह तारीख थी 22 अक्तूबर और वर्ष था 
4947। नवरात्र की अष्टमी थी और उस दिन 
हिंदुओं के घरों में कन्या-पूजन हो रहा था। 
एक घर में पूजा होने के बाद कन्याएं दूसरे घर 
जाने के लिए निकलीं ही थीं कि हल्ला मचा- 
भागो, भागो कबाइली आ रहे हैं ! हल्ला मचाने 
वाला एक ट्रक चालक था। मेरा गांव चिनारी 
मुजफ्फराबाद से 5 किलोमीटर और श्रीनगर 


से 425 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव के पास 
ही राजमार्ग के किनारे एक ढाबा जैसा था, जहां 
ट्रक चालक आराम करते रहते थे। उस वक्त एक 
चालक वहां बैठा था, तभी रावलपिंडी की ओर से आने वाले एक 
ट्रक चालक ने उसे बताया कि रास्ते में कबाइली हैं और वे चिनारी 
के हिंदुओं पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। चालक पूरी 
बात समझ गया और हमारे गांव आ गया। उसने हिंदुओं से कहा 


छ एक छडवका (जा 


श५८छएछ&॥र ॥७४१२४॥१॥) 
$50ए्पस्त 6ए4847 
एाशएफरआपर, 5पर6ा' 


20५ 5888009#६5६ 07६0प्लाशछा$ 
७0०॥088॥॥६ | ॥8४४४॥॥९ 
।90॥ 0 ॥॥।॥॥0॥8॥॥॥ 
[॥॥89 & ॥॥0॥॥90॥ 50008 
#0॥80/06.. ॥शा० 0890॥ 
00000 50008 
॥॥0॥६0५१॥॥॥॥0॥५॥॥॥ ।(॥८॥०॥।॥ 


&000॥05.. 90॥9॥ 


#॥8 8॥$ 


न0७8| 5॥॥085 


8080॥0॥0॥9  (॥॥0श७॥॥ $99॥08॥9॥0गाशां (क्षा|श 


500७0॥]58 0 ॥#६ ७७७४६४॥॥१ 


(0णाधाक्ष08 
एड. [80 


50९8 
60॥009 $09॥68 & 


॥॥000क्ञा॥॥ 9|॥085 


जवां प्र5 वां : श्रथ्च.भा5उट्रप्र.,०-॥ 


8॥|9४| 
#एञा9 06800॥08 09/8॥0|॥क्षा। 
[00 0शा।श॥ 
400 & ४55 00॥॥॥॥॥08॥0॥ 
॥॥॥॥2॥॥॥ 82॥ ५ 0॥॥॥॥ (॥  00॥॥। है ६ ५॥॥ ॥॥॥। क॥॥५४॥॥॥| 
॥0॥8॥0 80000॥ 


॥(॥॥ ०॥॥९॥ ७५] 


न-किक--++#ककै7“7₹--र्ं-ै-नेट--फक--- क* 


मुजफ्फराबाद, पीओजेके 


॥।50 9004 : 2045 


(७५ /॥॥॥।॥ 

898॥9॥05 
20४30. 90$00085 
00708 


६0॥08॥७॥ 
+७9/| 9॥॥085 


॥४।॥०॥॥०] 
[0 शंकर #6 
590 968 


ज965॥98 ४६.7? [॥४६ 


0264 - 23 88 888 


ए४6७॥ िव्ातावत 50फ00 00[ंवाव ७७॥४०४५७४४ (गे (ठ) [४] ९ छ । 


(७॥79-/92903॥3 १०80, 5२4 - 395 007 (5छठावां) #क3., ॥6| : 2227444 ॥0 46 


2| अगस्त, 2022 मा 


॥0 44004 : 2045 


_50099॥0 0 00 60 | ॥8॥॥ & १0शाशा| 08॥ 
90008 ६॥५ ॥0॥590॥ 9|शशा | ७8॥॥॥088 (00585 


आवशण कथा 


कि वक्त बहुत ही कम है, जैसे हो, वैसे ही ट्रक 
पर चढ़ो और यहां से भागो। गांव में हिंदुओं के 
केवल १6 घर थे, बाकी मुसलमान। हिंदुओं के 
सभी घर एक ही जगह थे। इसलिए तुरंत सब 
तक सूचना पहुंच गई और उस समय जो लोग 
वहां थे, आधे घंटे के अंदर इकट्ठे भी हो गए। 
पर कुछ लोग छूट गए। 

जल्दबाजी में जो जितना सामान ले सका, 


लिया और ट्रक में बैठ गए। दुर्भाग्य से ट्रक 
फल] में डीजल बहुत कम था। चालक ने हमसे 


४: मिट्टी का तेल मांगा और टंकी में डाल दिया। 
# ट्रक श्रीनगर की ओर बढ़ा, पर करीब 40 
किमी बाद ही डीजल खत्म हो गया। इसके 
बाद हम पैदल ही आगे बढ़ने लगे। करीब 


30-35 घंटे पैदल चलने के बाद हम श्रीनगर पहुंचे। रास्ते में पता 
चला कि हमारे घर लूट लिए गए। जो हिंदू रह गए थे, उन्हें मार 
दिया गया। श्रीनगर से हम लोग जम्मू और फिर दिल्‍ली पहुंचे। मैं 
उस समय दो साल का था। ये बातें मां ने मुझे बताईं। 
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वककक-नन-- 


सतीश दुरेजा 


है हा 
१ नवांशहर, मुल्तान, पाकिस्तान 


“संघ स्वयंसेवकों ने बचाई जान' 


हम लोग मुल्तान शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर नवांशहर की 
एक बस्ती में रहते थे। नवांशहर में हमारा चार मंजिला मकान 
हुआ करता था। यहां हर तबके के थोक व्यापारियों का आना- 
जाना लगा रहता था। मुझे खूब याद है तब मैं करीब 7 साल का 
था। मुल्तान में भी उन दिनों बंटवारे के खूब चर्चे चला करते थे। 
फिर आखिरकार बंटवारे का फैसला हुआ। 

हमारे चार मंजिला घर में चूंकि जगह बहुत थी तो जब 
बंटवारे का शोरगुल बढ़ने लगा तब आसपास के करीब 400 
घरों के हिन्दू हमारे घर आ गए। महिलाओं और बच्चों को छत 
पर चढ़ा दिया गया। नौजवान लोग नीचे के तलों पर रहे। शाम 
होते ही अल्लाह-हो-अकबर के नारे लगाते मजहबी उन्मादी 
हमारे घर को घेर लेते थे। तब हम छत से पतीलों में गर्म किया 
पानी, उन पर फेंकते जिससे उन्मादी भाग खड़े होते। जैसे-तैसे 
हमने कुछ दिन खुद को उन उन्मादियों से बचाए रखा। नवांशहर 
के सभी हिन्दू मुल्तान के उस किले में इकट्ठे हो गए। वहां सबका 
पंजीकरण हुआ। फिर खुली, बिना शौचालय वाली मालगाड़ियों 
से ही हिन्दुओं को भारत भेजा जाने लगा। खाने को कुछ पास 
नहीं था। रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकी तो हमारे डिब्बे से एक 
आदमी लघुशंका करने को उतरा। मैं डिब्बे की एक दरार से 
बाहर उसकी तरफ देख रहा था। तभी तलवार लिए दो-तीन 
मुसलमान आए और मेरी आंखों के सामने उसकी गर्दन उतार 
दी। मालगाड़ी के चालकों ने शुरू में ही मुल्तान स्टेशन से गाड़ी 
आगे बढ़ाने को मना कर दिया, तब रा.स्व.संघ के स्वयंसेवकों 
ने आगे आकर कहा, हम चलाएंगे गाड़ी। इतना ही नहीं, रास्ते 
भर संघ स्वयंसेवकों ने हमें सुरक्षा प्रदान की। 


ल् नारंग 
छ हु 
१ झंग, पाकिस्तान 


04% 


"एक नाले में छिपकर बचाई जान' 


बंटवारे के दिनों में में करीब साढ़े छह साल का था। पाकिस्तान 
बनने का शोर सुनाई देने लगा था। हमारे यहां भी हिन्दू- 
मुसलमान तनाव बढ़ता जा रहा था। मुसलमान आक्रामक होते 
जा रहे थे। वे चाहते थे कि यहां के सारे हिंदू अपना सब कुछ 
हमारे हवाले करके हिन्दुस्थान चले जाएं। उन दिनों हम भाई- 
बहन माताजी के साथ मामाजी की शादी के लिए नानी के घर 
गए हुए थे, गए तो पिता जी भी थे लेकिन वे शादी के फौरन बाद 
अपने गांव चले आए थे। हमारी नानी के गांव में गिने-चुने हिन्दू 
परिवार रहते थे। तो हालात बिगड़ते देख गांव के प्रधान ने एक 
बस की व्यवस्था करके हिन्दू परिवारों को उसमें बैठाकर सरगोधा 
भिजवा दिया। वहां हिन्दुओं के लिए एक कैंप लगाया गया था। 
हम सब उसमें जाकर रहने लगे। तब बीच-बीच में प्रधान जी 
आकर जरूरत की चीजें दे जाया करते थे, बड़ी मदद की थी 
उन्होंने। कुछ समय शिविर में बिताने के बाद, हम अपने मामा के 
साथ, बाकी लोगों के साथ सरगोधा से चंडोर नहर के पास चले 
गए। दूसरी तरफ हमारे गांव से हमारे पिताजी भी और लोगों के 
साथ नहर तक आ पहुंचे। फिर हम सब लायलपुर आए। हम 
लोग तो अपने पिताजी के साथ हिन्दुस्थान के लिए बढ़ गए, 
लेकिन मामा जी बाद में काफिले के साथ हिन्दुस्थान पहुंचे थे। 

खैर, रास्ते में एक जगह दंगा-फसाद देखकर, पिताजी मुझे 
लेकर एक नाले में छिप गए और महिलाओं को पास के एक घर 
में छिपा दिया। हमारा सारा सामान लुट गया। पर जान बच गई। 
अगले दिन हम ट्रेन से अमृतसर आए। वहां घोषणा हुई कि 
लायलपुर-झंग से आए लोगों के लिए कुरुक्षेत्र में कैंप लगाया गया 
है, वहां चले जाएं। वहां सबको रहने की जगह मिलेगी। 
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४०“ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना 


“सुक्ष्म उद्यमों का संबल - 
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ओमप्रकाश शर्मा 
१ लाहौर, पाकिस्तान 


“हिन्दुओ। भाग जाओ' 


विभाजन के समय मैं 22 साल का था। हमारा परिवार लाहौर 
के शाहआलमी दरवाजे के अंदर पुराने शहर में रहता था। 
हिन्दुओं के दूसरे मुहल्ले भी थे-कृष्णनगर, श्यामनगर आदि। बाद 
में हम पुराने शहर से कृष्णनगर आ बसे थे। लाहौर में भी यह 
चर्चा चलने लगी थी कि बंटवारा होगा। उस वक्त उन्मादियों के 
विरुद्ध हिन्दू एकजुट होने लगे थे। आपस में सलाहें होती थीं। 
संघ के कार्यकर्ता भी मदद के लिए आते रहते थे। वहां हिन्दुओं 
के कैंप थे- प्रताप, मिलाप, वीरबहादुर आदि। मैंने खुद संघ का 
तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण किया हुआ है। 

लाहौर में मैं संघ का जिला कार्यवाह रहा था। वहां बंटवारे 
की ताजा खबरें पता चलती रहती थीं। लाहौर में उन दिनों 
मुस्लिमों के उग्र प्रदर्श हुआ करते थे। वे नारे लगाते थे- 
'पाकिस्तान जिंदाबाद', 'हिन्दुओ, यहां से चले जाओ'। ऐसे में 
हिन्दुओं को वहां खतरा पैदा होता दिखाई देने लगा। हालांकि 
कोई बहुत ज्यादा हिंसा तो वहां नहीं दिखाई देती थी। मेरे पिताजी 
उन दिनों शक्‍्करगढ़ में थे। हम अपने बड़े भाई के परिवार के 
साथ रहते थे। हम भी हिन्दुओं के जत्थे बनाकर स्वतंत्रता की 
लड़ाई में सहयोग देते थे। विभाजन के बाद हमारा परिवार दिल्‍ली 
आ गया। और परिवार भी साथ थे। रास्ते में मुसलमानों ने हमारी 
टोली पर हमला भी बोला, कई लोगों को मार डाला। लेकिन हम 
किसी तरह बचते-बचाते दिल्‍ली में एक शरणार्थी शिविर पहुंचे। 
वहां शिविर का कमांडेंट था टोपनदास। वह एक भला सिंधी 
आदमी था। मैंने उससे रहने के लिए मकान दिलाने के लिए मदद 
करने को कहा। उसने फिर पहाड़गंज में एक शरणार्थी कॉलोनी 
में मकान दिला दिया। मैंने यहां पढ़ाई पूरी की। 


$ भगवान दास मेहता 
१ डेरागाजी खान, पाकिस्तान 


* हमें बेघर होना पड़ा! 


वर्ष 4947 में भारत विभाजन के बाद भी हम लोग तीन महीने 
पाकिस्तान में रहे। उस समय मैं 42 साल का था। हमारा परिवार 
डेरा गाजीखान जिले के चारू गांव में रहता था। मुझे खूब याद है 
कि विभाजन से दो-तीन साल पहले ही मेरे पिताजी ने चार मंजिल 
का बहुत सुन्दर मकान बनवाया था। सभी सुखपूर्वक रह रहे थे। 
किसी तरह का अभाव नहीं दुर्भाग्यवश भारत का बंटवारा हो गया 
और इसके साथ ही पाकिस्तानी हिस्से में रहने वाले हिंदुओं के 
दुर्दिन शुरू हो गए। अगस्त का महीना रहा होगा। एक रात हमारे 
गांव पर मुसलमानों ने हमला कर दिया। इसके बाद हम सभी हिंदू 
गांव में दिन-रात पहरा देने लगे। इससे भी मुसलमान चिढ़ गए और 
वे कहने लगे कि तुम लोग गांव से चले जाओ। 

उस समय बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। इसके बाद 
गांव के सभी हिंदुओं ने बाहर निकलना ही ठीक समझा। एक बस 
मंगाई गई | कुछ कपड़े और खाने-पीने की चीजों के साथ हम लोग 
बस में चढ़े। बस ठसाठस भर गई। लोग बस की छत पर भी बैठे। 
उस वक्‍त हम सभी रो रहे थे। सभी ने अपने-अपने घरों को प्रणाम 
किया और भारी मन से बस में बैठ गए। 

गांव से हम लोग डेरा गाजीखान आए। वहां एक शिविर लगा 
था। इसमें डेरा गाजीखान के अनेक गांवों के हिंदू रह रहे थे। हम 
लोग भी उसी शिविर में रहे। कभी खाना मिलता, तो कभी नहीं। 
कई-कई दिन बाद नहाने के लिए पानी मिलता। कह सकते हैं कि 
वह शिविर किसी जेल से कम नहीं था। जेल तो सुरक्षित होती है, 
पर वहां हम लोग असुरक्षित थे। हमले का डर बना रहता। उसी 
डर के माहौल में वहां तीन महीने रहे। वे तीन महीने 30 वर्ष से 
कम नहीं थे। 
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९ न भाटिया 
१ नई बस्ती, मुल्तान, पाकिस्तान 


“टपकरहा थाहिंदुओं का खून' 


बात सितंबर, 947 की है। उस वक्‍त मैं नवाबपुर के सरकारी 
विद्यालय में पढ़ रहा था, तभी पता चला कि मुलतान में आगजनी 
हुई है। कुछ देर बाद धुआं नवाबपुर के ऊपर भी दिखने लगा। 
यह देख सभी बच्चे डर गए। अभी कुछ ही देर हुई थी कि स्कूल 
के बाहर मुसलमान दंगाई पहुंच गए। मैं बहुत मुश्किल से स्कूल 
से निकला, लेकिन अपने गांव नहीं जा सका। नवाबपुर में ही 
मेरी नानी रहती थीं। मैं उनके पास चला गया। उधर गांव में मार- 
काट होने लगी। मुसलमानों की धमकी के बाद सारे लोग अपनी 
जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। गांव से हम लोग 
मुलतान आए। यहां एक शिविर में रहे। 
एक दिन लाउडस्पीकर से यह एलान किया गया कि ट्रेन आ 
गई है और शिविर में रह रहे लोगों को हिंदुस्थान जाना है। वह 
मालगाड़ी थी और खचाखच भरी हुई थी। गाड़ी का चालक 
मुसलमान था। वह गाड़ी बहुत धीरे चलाता था। जिहादी तत्व 
इसका फायदा उठाते। वे लोग गाड़ी पर पत्थर फेंकते। ज्यादातर 
लोग घायल अवस्था में फाजिल्का पहुंचे। जिस ट्रेन को 8 घंटे 
में पहुंचना था, वह 36 घंटे में पहुंची। 
घंटों फाजिल्का रेलवे स्टेशन पर ही रहे। इस दौरान वहां 
जितनी भी गाड़ियां पाकिस्तान की ओर से आतीं, उनमें शव ही 
शव होते। डिब्बों से खून टपक रहा था। मैं उस दृश्य को आज 
भी कभी-कभार याद कर सुबुकने लगता हूं। फाजिल्का में हम 
एक सप्ताह रहे। इसके बाद हम भिवानी आए। यहां हम दो 
महीने रहे। इसके बाद फरवरी, 948 में किंग्सवे कैंप, दिल्‍ली 
आ गए। यहां पिताजी ने बढ़ई का काम किया। उसी से गुजारा 
होता रहा। छ 


| विजय कुमार मल्होत्रा 


छ ग्वालमंडी 
$ , लाहौर, पाकिस्तान 


“विलक्षण वीरता से भरे स्वयंसेवक' 


मुझे अभी भी याद है 45 अगस्त,947 का वह दिन, जब 
लाहौर सहित पूरे पश्चिम पंजाब और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले 
हिन्दू-सिखों के घर धू-धू कर जल रहे थे। लोग हजारों के 
काफिले में सुरक्षित स्थान की तलाश में भारत की ओर भाग रहे 
थे। स्थान-स्थान पर अपहरण, लूटपाट और हत्याएं की जा रही 
थीं। रेलगाड़ियां चल तो रही थीं लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 
लोग डिब्बों की छतों पर बच्चों समेत बैठने को मजबूर थे। छतों 
पर बैठे कितने ही लोग पटरियों के पास छिपे पाकिस्तानी 
मुसलमानों की गोलियों का शिकार हो गए। मैं उस समय लाहौर 
में था और मैंने लोमहर्षक घटनाएं स्वयं देखी थीं, जो 75 वर्ष 
बीत जाने के बाद आज भी दिलो-दिमाग को दहला देती हैं। उन्हीं 
दिनों पंजाब के संघ स्वयंसेवकों के लिए फगवाड़ा में ओटीसी 
लगी हुई थी। यह शिविर 20 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन 
पश्चिमी पंजाब व सीमांत क्षेत्रों में हिन्दुओं के साथ भीषण मार- 
काट, हत्या व बड़ी संख्या में हिन्दू-सिखों के पलायन की खबरें 
आ रही थीं। इस समय फगवाड़ा में 4900 स्वयंसेवक और 
अधिकारी मौजूद थे। संघ अधिकारियों ने निर्णय लिया कि शिविर 
को 20 अगस्त की बजाए 40 अगस्त को ही समाप्त कर दिया 
जाए। हम लोग 40 अगस्त को ही पहली गाड़ी से लाहौर के लिए 
चल पड़े। अटारी स्टेशन पार करते ही वातावरण बदला-सा 
मिला। लाहौर पहुंचते ही स्टेशन पर संघ द्वारा संचालित पंजाब 
रिलीफ कमेटी का शिविर लगा हुआ था। वहां सेवा कर रहे 
स्वयंसेवकों ने बताया कि दूसरे प्लेटफार्म पर एक अन्य गाड़ी 
खड़ी है, जिसे रावलपिंडी से आते समय लूटा गया, और अनेक 
लोगों की हत्या कर दी गई | 
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$ डॉ. ओमप्रकाश पाहुजा 
$ लईया, मुजफ्फरगढ़, पाकिस्तान 


“नेहरूने बुजुर्ग को मारा थापपड' 


बंटवारे के समय मैं छह साल का था। गांव में एक अज्ञात भय 
व्याप्त था। शाम होते ही वह दरवाजा बंद कर दिया जाता था। 
मुझे याद है, हमारे घर की छत पर बड़े- बड़े कड़ाहों में तेल गरम 
करने की व्यवस्था की गई थी, ताकि मुसलमान अगर घर पर 
हमला करेंगे तो दरवाजे को तोड़ने में उन्हें काफी समय लगेगा, 
इतने में यह तेल और तेजाब उनके ऊपर डालकर उनको भगाने 
का काम करेंगे। मेरे बड़े भाईसाहब संघ की शाखा में जाया करते 
थे। एक दिन उनके पीछे-पीछे मैं भी संघ स्थान चला गया और 
शाखा में पूरे समय रहा। आनंद आया तो अगले दिन से यह क्रम 
जारी रहा। खैर, विभाजन के समय हालात बहुत खराब हो गए 
तो जैसे- तैसे हम अपने घर का कुछ सामान साथ लेकर वहां से 
चले। लईया से ट्रेन ली और परिवार के साथ पानीपत आ गए। 
मैं मंडी से भुट्टे लाता और सड़क किनारे बेचता था, ताकि शाम 
को कुछ पैसे मिल जाएं। एक घटना याद आती है जब पानीपत 
के राहत शिविर में जवाहर लाल नेहरू गए थे। उनके साथ इंदिरा 
गांधी भी थीं। वे लोगों को समझा रहे थे कि शांति बनाएं रखें, 
समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो भी उनके 
शांति प्रवचन सुन रहा था, उसके हृदय में खून खौल उठता था। 
इसका जवाब लोगों ने तब दिया जब नेहरू जी शिविर से लौट 
रहे थे। एक बुजुर्ग ने इंदिरा गांधी का हाथ पकड़कर खींच दिया 
तो नेहरू ने उसे थप्पड़ मार दिया। तब उसी बुजुर्ग ने कहा कि 
“ये बेटी मेरी पोती के बराबर की है। लेकिन मेरा जरा सा हाथ 
लग गया तो तुम्हारा खून खौल उठा, हम लोगों ने तो अपना सब 
कुछ खोया है, शर्म नहीं आती हमें शांति का पाठ पढ़ाते हुए।' 
खेर, समय बीता और मैं दिल्‍ली आ गया। 


वेद प्रकाश तुली 


$ रावलपिंडी, पाकिस्तान 
“हर स्थिति में टे रहे स्वयंगेवक' 


बंटवारे के समय रावलपिंडी में मैं नौवीं कक्षा में पढ़ता था। उस 
समय स्कूल से लेकर घर तक एक ही माहौल था कि हिन्दुओं 
को पाकिस्तान छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी नॉर्दन रेलवे में 
कर्मचारी थे। पिताजी का आए दिन स्थानांतरण होते रहने के 
कारण हम लोगों के रहने का ठिकाना भी बदलता रहता था। 
लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के हालात भी दिन-प्रतिदिन 
खराब होते जा रहे थे। हिन्दुओं के घरों, दुकानों को निशाना 
बनाया जाने लगा। कुछ ही दिन में सैकड़ों लोगों का कत्लेआम 
कर दिया गया। 

उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूज्य 
गुरुजी ने पाकिस्तान में रह रहे हिन्दुओं से आह्वान किया कि उन्हें 
किसी भी परिस्थिति को सहते हुए डटे रहना है लेकिन जब 
हालात ज्यादा खराब हो गए और ऐसा लगा कि सभी हिन्दुओं 
को मार दिया जाएगा तो गुरुजी के आदेशानुसार स्वयंसेवकों ने 
अपने प्राणों की बाजी लगाकर पाकिस्तान से विभिन्‍न रास्तों से 
आने वाले हिन्दुओं की हरसंभव मदद्‌ की और उन्हें सुरक्षित 
स्थानों पर पहुंचाया। इसी बीच मैं भी परिवार के साथ अमृतसर 
आ गया, जहां मेरी बुआ जी रहती थीं। लेकिन मेरे पिता जी 
नौकरी के कारण पाकिस्तान में ही थे। कुछ दिन अमृतसर के पास 
रहना हुआ। 

इसी बीच मेरे चाचा जी भी अमृतसर आ गए। कुछ दिन बाद 
वे दिल्‍ली आ गए और एक बिस्कुट फैक्ट्री की शुरुआत की। मैं 
भी पढ़ाई के साथ बिस्कुट फैक्ट्री का काम देखने लगा। कुछ 
समय के बाद पिताजी का स्थानांतरण आगरा हुआ तो मैं आगरा 
चला गया। मेरी पढ़ाई-लिखाई वहीं हुई | 
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राजकृष्ण 
दिपालपुर, मिंटगुमरी, पाकिस्तान 


एस्ते में चारों तरफ लाशों का अंबार 


एक ऐसा बवंडर उठा कि 4947 में हम जैसे अनगिनत हिंदुओं 
को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। उस वक्‍त मैं सातवीं में पढ़ता 
था। चारों ओर दंगे-फसाद होने लगे। गांव के पास ही नौखड़ा 
नाम की एक जगह थी। वहीं पर गांव के सारे हिंदू इकट्ठे हो गए। 
एक शाम हमारे गांव के पीछे के गांवों से हजारों हिंदुओं का 
काफिला आ रहा था। हम सब भी उसी में शामिल हो गए। दो 
दिन बाद यह काफिला पैदल ही फाजिल्का (पंजाब) पहुंचा। 
कभी तेज बारिश, तो कभी तेज धूप होती। बारिश के कारण सारे 
गड्ढे और तालाब पानी से भर गए थे। उनमें लाशें तैर रही थीं। वे 
उन हिंदुओं की थीं, जिन्हें गाड़ी रोककर मुसलमानों ने मार दिया 
था। यह भी पता चला कि जो हिंदू किसी कारणवश किसी 
काफिले में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें मार दिया गया। हमारे 
परिवार में माता-पिता के अलावा मेरे दो भाई थे। पिताजी वहां 
पर खेती करते और मेरे बड़े भाई लाहौर में नौकरी करते थे। वहां 
का घर बहुत बड़ा था। सारी संपत्ति वहीं रह गई। भारत आने के 
बाद जगह-जगह भटकते रहे। न जाने कितनी रातें खाली पेट 
सोना पड़ा। एक कमीज और एक पैंट से ही काम चलाना पड़ता। 
सर्दी के लिए तो कपड़े होते ही नहीं थे। 

अपनी जन्मभूमि देखने का आज भी मन करता है, परंतु 
मजबूरी है कि हम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। कई दफा 
रात को नींद नहीं आती तो मन से वहीं पर अपनी गलियों में घूम 
आते हैं। लगता है मां की गोद में बैठे हैं और फिर नींद आ जाती 
है। भला कोई कैसे अपनी जन्मभूमि को भूल सकता है? 


ई-. $ 
९ पाल 
१ मीरपुर, पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर 


“स्वयंसेवकों ने दिया साथ' 


विभाजन के समय मेरी आयु 7 वर्ष थी। मैं मीरपुर में रहता था। 
5 अगस्त, 4947 को जब विभाजन के कारण पाकिस्तान से 
हिन्दू भारत आ रहे थे, उस समय मीरपुर के लोगों को आशा थी 
कि जम्मू-कश्मीर राज्य के राजा हरि सिंह का क्षेत्र होने के कारण 
इसका भारत में ही विलय होगा। मुजफ्फराबाद या आस-पास के 
क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा था, मीरपुर के हिन्दुओं ने उन्हें अपने 
में ही बसा लिया और वे 7-8 हजार लोग इन हिन्दू परिवारों में 
ही समा गए। इस प्रकार मीरपुर की आबादी जो कि 40-42 
हजार थी वह 45-20 हजार के बीच हो गई। लेकिन कुछ ही 
समय बाद पाकिस्तानी कबाइलियों ने मीरपुर पर स्थानीय 
मुसलमानों को साथ लेकर आक्रमण किया। मुझे याद है कि 
कबाइलियों ने 5-6 दिन पूरे इलाके को घेर कर रुक-रुक कर 
फायरिंग की। इससे समाज में दहशत फैल गई। इस हालत में 
महाराजा हरि सिंह ने एक अधिकारी के नेतृत्व में एक सैन्य 
टुकड़ी मीरपुर की सुरक्षा के लिए भेजी। लेकिन कम संख्या के 
कारण वह ज्यादा समय नहीं रुक सकी। उन दिनों मीरपुर में 
अच्छी शाखा लगती थी। स्वयंसेवकों ने संगठित होकर सेना के 
साथ मोर्चा संभाला। लेकिन हमारी संख्या कम थी, इसलिए हमें 
पीछे हटना पड़ा। यह देख मीरपुर के निवासियों का मनोबल टूट 
गया। धीरे- धीरे लोग मीरपुर छोड़ने लगे। इस माहौल को देखकर 
यह तय हुआ कि एक गुरुद्वरे में सभी एकत्र होंगे और आगे क्‍या 
करना है, इस पर विचार करेंगे।लेकिन भगदड़ के कारण कम ही 
लोग वहां पहुंचे, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए जम्मू 
या अन्य क्षेत्रों की ओर भाग रहे थे। वह बहुत ही बुरा समय 
था। अब मीरपुर में हिंदू नहीं रहते हैं। 
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“नहीं भूलते बंटवारे के दिन' 


ईश्वर दास महाजन, सकरगढ़, पाकिस्तान 


बंटवारे के वक्‍त नागपुर में संघ का 
तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर « 
रहा था। इस बीच पाकिस्तान से 
हिन्दुओं के पलायन की खबरें आनी शुरू हुईं। संघ 
अधिकारियों ने वर्ग को जल्दी समाप्त कर दिया ताकि 
सीमापार के स्वयंसेवक अपने परिवार की मदद कर सकें। 
मैंने देखा कि पंजाब से लेकर पाकिस्तान में रहने वाले 
स्वयंसेवकों ने जान की बाजी लगाकर हिंदुओं की मदद 
की। अनेक बलिदान भी हुए। लेकिन ना तो स्वयंसेवकों 
के कदम ठिठके और ना ही डरे। 

लोग ट्रेन, नाव, बैलगाड़ियों और पैदल चलकर 
अमृतसर पहुंच रहे थे। इन सबकी आपबीती थी। किसी 
का बेटा मारा गया था तो किसी की पत्नी का अपहरण कर 
लिया गया था तो किसी के पिता को आंखों के सामने गोली 
से उड़ा दिया था। स्वयंसेवक इन सभी परिवारों की 
हरसंभव मदद कर रहे थे। छ 


्ख् 


“अंतिम संस्कार नहीं हुआ! 

प्रभुदयाल चुटानी 

डेरा गाजीखान, पाकिस्तान 

विभाजन के समय दो साल का था। 

मेरे पिताजी जब तक जीवित रहे, वे 

विभाजन के दौरान होने वाले अत्याचारों को 


बताते रहे। बंटवारे के समय हमारे कोटछूटा 42] ट 
कस्बे में भी लूटपाट-आगजनी हुई। उस वक्त कोटछूटा में 


एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनका नाम था- 
चौधरी पुन्नू राम। वे हिंदू और मुसलमानों के बीच भी 
प्रभाव रखते थे। उनके प्रभाव के कारण हिंदुओं को पहले 
ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब आसपास के इलाकों 
से हिंदू पलायन कर गए तब कोटछूटा पर हमले अधिक 
होने लगे। उन्होंने एक दिन कई ट्रक मंगवाए और हिंदुओं 
से कहा कि इनमें अपना सामान रखो और यहां से निकलो। 
मेरे दादाजी मंगाराम भी एक ट्रक पर सवार होने लगे, तभी 
वहां कुछ मुसलमान आए और उन्होंने हमला कर दिया। 
वे बुरी तरह घायल हो गए। दादाजी के शरीर से इतना खून 
बहा कि रास्ते में ही उनका निधन हो गया। 


“तत+किकी-++क# कै 7०-०३ ै---#०---ह*- जीप कथा >.-...०--- 


_ कुछ हूं, संघ की बदौलत हूं 


छत्रपति , डेरा इस्माइलखान, पाकिस्तान 


बंटवारे के दौर की रातों को 

पाकिस्तान से आने वाला कोई भी 

हिन्दू नहीं भूल सकता। मैं उस समय 8 वर्ष का था। मुझे याद 
है जब ज्यादा माहौल खराब होने लगा तो हमारे चाचा संघ 
के स्वयंसेवकों के साथ छत पर पहरा दिया करते थे ताकि 
हिन्दू मोहल्ले में आततायी हमला न करने पाएं। दिनोंदिन 
आतंक बढ़ता जा रहा था। लोग पलायन करने पर मजबूर 
थे। जब हम सभी लोग मोहल्ले से निकल रहे थे तो सैनिकों 
ने बड़ी मदद की। उनके डर के कारण स्थानीय मुसलमान 
हमला नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग हमसे पहले निकले 
थे, उन्हें मुसलमानों ने मार-काट दिया। हम सभी बचते हुए 
किसी तरह अलवर पहुंचे। और फिर दिल्‍ली। यहां संघ के 
स्वयंसेवक पाकिस्तान से आने वाले परिवारों की हर संभव 
मदद कर रहे थे। उनके कारण हमारी भी बहुत जल्दी रहने 
की व्यवस्था हो गई। चूंकि आर्थिक स्थिति खराब ही थी। तो 
चांदनी चौक में कंघी तक बेची। ह 


“महिलाएं रहती थीं निशाने पर! 


तिलकराज रावल,गुजरांवाला, पाकिस्तान 


थी। हालात खराब होते देख मेरे 
पिताजी ने परिवार की जितनी भी महिलाएं 4877. 
उन्हें घर से निकालना शुरू किया। क्योंकि महिलाएं अ2० 
ही मुसलमानों का सबसे आसान शिकार होती थीं। +#5४% 
झांगवाला से मेरा परिवार मौसी के घर जम्मू आ गया। जब 
सारा परिवार और कुछ नाते-रिश्तेदार सकुशल जम्मू आ 
गए तब पिता मुझे लेकर 42 अगस्त, 4947 को जम्मू 
पहुंचे। मुझे याद है कि अगले दिन खबर आई कि 43 
अगस्त को पाकिस्तान से जो ट्रेन चली थी, उसे मुसलमानों 
ने पूरी तरह से काटकर भारत भेजा है। लेकिन हम पर 
भगवान का आशीर्वाद था, इसलिए हम सकुशल बचकर 
आ गए। निश्चित ही इस तरह के हालात के बारे में कभी 
किसी ने नहीं सोचा था। रास्ते में हमने अपनी आंखों से 
देखा कि पटरी की दोनों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। खून- 
खराबा हुआ था। पटरी से बदबू आ रही थी। 
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॥ कृष्णलाल कोहली 


७ 
१ मुगलपुरा, लाहौर, पाकिस्तान 


“आज भी याद हैं भय से भरे चेहरे” 


बंटवारे के दिनों को याद कर अब भी विचलित हो जाता हूं। 
इंसानियत तो कुछ बची ही नहीं थी। उन दिनों मेरा परिवार 
मुगलपुरा (लाहौर) में रहता था। मुगलपुरा में ही मेरा दफ्तर था। 
4947 में मैं रेलवे में लिपिक था और संघ का स्वयंसेवक भी। 
उन दिनों जींद के एक गुरुद्वारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम 
वर्ष का प्रशिक्षण शिविर लगा था। शिविर में भाग लेने के लिए मैं 
जींद गया और उधर मार-काट शुरू हो गई। मेरे मुहल्ले मुगलपुरा 
में भी हिंदुओं को काटा-मारा गया। शिविर में श्रीगुरुजी भी आए 
हुए थे। माहौल खराब होने की खबर सुनकर उन्होंने सभी 
स्वयंसेवकों को कहा कि सभी अपने-अपने घर जाओ और 
परिवार के साथ-साथ अन्य लोगों की मदद्‌ करो। हम लोग जैसे- 
तैसे लाहौर पहुंचे। चारों तरफ अफरा-तफरी थी। इस कारण उस 
दिन घर नहीं जा पाया। डी.ए.वी. कॉलेज में शरणार्थी शिविर लगा 
था। रात में वहीं रहा। शिविर में सैकड़ों हिंदू थे। 

सभी दहशत में थे। माहौल खराब होने के कारण कहीं से 
खाना नहीं आ पाया और सभी लोग भूखे ही बैठे रहे। सुबह एक 
तांगे वाले ने मुझे घर छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक सरदार जी, 
जो सेना में काम करते थे, आए. और कहने लगे कि जल्दी करो, 
अमृतसर से एक ट्रक आया है, उसी से हम सभी अमृतसर चले 
चलते हैं। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को उसी ट्रक से अमृतसर 
भेज दिया और खुद डी.ए.वी. कॉलेज चला गया। वहां से हिंदुओं 
को भारत भेजने का काम करने लगा। साथ में कुछ और 
स्वयंसेवक थे। कुछ दिन बाद मैं भी अमृतसर आ गया। वहां से 
मुजफ्फरनगर अपने साले के घर आ गया। इसके बाद फिरोजपुर 
गया, जहां मेरे बड़े भाई रेलवे में नौकरी करते थे। 


2 भूषणलाल पाराशर 
१ शूजाबाद, मुल्तान, पाकिस्तान 


* और बदल गया माहौल' 


देश विभाजन के समय मैं लगभग १0 साल का था। मेरा परिवार 
मुल्तान जिले की तहसील शूजाबाद में रहता था। मैंने कई ऐसी 
ह्दय-विदारक घटनाएं देखीं, जो आज भी मुझे डरा देती हैं। 
शूजाबाद नगर के चारों ओर पक्की दीवारें थीं और आने-जाने 
के लिए चार दरवाजे। हिंदू परिवार नगर के अंदर रहते थे और 
मुस्लिम परिवार नगर से बाहर गांवों में । विभाजन से पूर्व बड़ों से 
ऐसा सुनने में आता था कि पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा, विभाजन 
असंभव है तथा हम सभी यहीं रहेंगे। यानी लोगों को भरोसा था 
कि हम यह देश, शहर, घर आदि छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं 
हैं। लेकिन 947 प्रारंभ होते ही मार-काट और हिंसा प्रारंभ हो 
गई। नगर के बाहर से मारने-काटने के समाचार आने लगे। मरे 
हुए लोगों की लाशों के घरों में आते ही कोहराम मच जाता था। 
किसी की गर्दन कटी होती थी, किसी के हाथ-पैर कटे हुए होते 
थे। उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी, जिसने हिंदुओं को झकझोर 
कर रख दिया। शूजाबाद से एक बारात जलालाबाद गई थी। वहां 
विवाह संपन्न होने के बाद बारातियों की बस वापस शूजाबाद 
लौट रही थी। रास्ते में मुसलमानों ने उस बस को रोककर सभी 
लोगों को उतार लिया। उनमें महिलाएं भी थीं। महिलाओं को तो 
वे लोग अपने साथ ले गए और पुरुषों को बहुत ही बेदर्दी के 
साथ मार दिया। इसके बाद एक शरारती सोच के साथ चालक 
को खाली बस लेकर शूजाबाद भेजा गया। संयोग से उस बस में 
एक व्यक्ति छिपा रह गया। उन दोनों ने घटना की जानकारी 
शूजाबाद के लोगों को दी। कोई सुनने या सहायता करने वाला 
नहीं था। उन्हीं दिनों रेडियो से घोषणा हुई कि भारत का विभाजन 
होगा। इसके बाद तो वातावरण एकदम बदल गया। ह 
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! भारतस्वरूप आहूजा 
$ डेराइस्माइल खान, पाकिस्तान 


महीनों बाद मिलीं मां 


भारत विभाजन के समय मैं लायलपुर जिले के कमालिया स्थित 
एक गुरुकुल में पांचवीं में पढ़ता था। मेरा परिवार डेरा 
इस्माइलखान में रहता था। गुरुकुल में जानकारी मिली कि भारत 
का विभाजन हो गया है और अब यहां से हिंदुओं को भारत जाना 
होगा। फिर कुछ ही दिन में हालात ऐसे बन गए कि गुरुकुल के 
संचालक ही हम लोगों को तुलंबा के पास एक रेलवे स्टेशन पर 
ले गए और वहां से रेलगाड़ी से लाहौर पहुंचे। लाहौर स्टेशन पर 
काफी हंगामा हो रहा था। चारों ओर “अल्लाह हू अकबर' के 
नारे लग रहे थे। अंत में सेना ने रास्ता साफ करवाया और हमारी 
गाड़ी आगे बढ़ी। पहले जालंधर और फिर अमृतसर पहुंचे। मेरे 
एक चचेरे भाई करनाल में डॉक्टर थे। मैं एक दिन करनाल 
पहुंचा, लेकिन उनका पता नहीं चला। मेरे एक परिचित दिल्‍ली 
के कुतुब रोड पर रहते थे। इसलिए दिल्‍ली आ गया। पूछते-पूछते 
कुतुब रोड गया, लेकिन तब तक अंधेरा हो गया। कई लोगों से 
उनके बारे में पूछा, लेकिन उनकी जानकारी नहीं मिली। अब 
समस्या हुई कि रात में कहां रहें ? इसलिए स्टेशन की ओर लौटने 
लगे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। पूछा अंधेरे में अकेले कहां जा 
रहे हो? मैंने उन्हें सारी बात बता दी, तो वे हमें अपने घर ले 
गए। वही दूसरे दिन मुझे किग्जवे कैंप छोड़ आए। साथ ही कहा 
कि दिल्‍ली आने वाले अधिकतर शरणार्थी यहीं आते हैं। यहां 
रहोगे तो हो सकता है कि तुम्हें एक दिन अपना परिवार मिल 
जाएगा। उस समय मेरे परिवार में माताजी, बहन और भाई थे। 
पिताजी गुजर चुके थे। कुछ दिन बाद उसी कैंप में मां और भाई 
मिले। मां मुझे बहुत देर तक सीने से लगाए खड़ी रही। 


है पाकिस्तान 


“कुशन की कह्मम और कत्ल' 


हर 


भारत विभाजन के दौरान हमारे साथ जो हुआ, वह बहुत ही 
डरावना है। बंटवारे के वक्त मेरी उम्र 46 साल थी। चारों ओर 
मार-काट हो रही थी। हमारे गांव से करीब छह मील दूर तरेगने 
नाम से एक गांव है। वहां एक दिन मुसलमानों ने हिंदुओं पर 
हमला कर दिया। सभी हिंदू छत पर चढ़ गए और वहां से ईंट- 
पत्थर चलाकर मुसलमानों का मुकाबला करने लगे। जब हिंदू 
भारी पड़ने लगे तो कुछ मुसलमान सिर पर कुरान रखकर सामने 
आए और बोले, “कसम कुरान की अब तक जो हुआ सो हुआ, 
आगे कुछ नहीं होगा। नीचे उतरो बातचीत करके मसला हल कर 
लेते हैं। जैसे ही कुछ लोग नीचे आए वैसे ही मुसलमानों ने 
कुरान को रखकर तलवार से उनकी गर्दन काट दी। 

एक दूसरी घटना रामपुर में हुई। वह भी मेरे गांव के पास ही 
है। वहां डॉ. रूगनाथ जावा बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका बड़ा 
घर था और घर के एक हिस्से में बहुत बड़ा हवन कुंड था। 
उसमें प्रतिदिन हवन होता था और उसमें गांव के लोग भी भाग 
लेते थे। एक सुबह उनके घर में हवन हो रहा था, तभी किसी ने 
दरवाजा खटखटाया। वे हवन छोड़कर दरवाजे पर आए तो देखा 
कि कुछ मुसलमान कुरान के साथ खड़े हैं। उन मुसलमानों ने 
कहा, देखो हाथ में कुरान है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं 
है। दरवाजा खोलो आपस में बैठकर बात करेंगे।' उन्होंने जैसे 
ही दरवाजा खोला तो उनका सिर तन से अलग कर दिया गया। 
हवन के कारण घर में 20-25 पुरुष थे। कुछ उनका मुकाबला 
करने लगे और कुछ ने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया। 
महिलाओं और लड़कियों ने हवन कुंड में कूद कर जान दे दी।ब 
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मदनलाल मुखी 
१ नौसारा, डेरा गाजीखान, पाकिस्तान 


“संघ के ऋणी हैं जिंदा बचे लोग' 


उन दिनों बदलते माहौल को लेकर हिंदू दहशत में रहते थे। इससे 
मुक्ति कैसे मिले, इस पर विचार करने के लिए 4947 के उस 
दिन मेरे गांव (नौसारा, डेरा गाजीखान) के आर्य समाज मंदिर 
में एक बैठक चल रही थी। मेरे पिताजी गांव के मुखिया थे। वही 
बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मैं भी उनके साथ था। बैठक 
के दौरान ही एक युवक आया। उसने कहा कि मैं संघ का 
स्वयंसेवक हूं, एक विशेष सूचना देने के लिए आया हूं। फिर 
उसने कहा कि सूत्रों से पता चला है कि आज रात मुसलमान इस 
गांव पर हमला करने वाले हैं। इसलिए आप लोग जितनी जल्दी 
हो, यहां से और कहीं चले जाएं। इसके बाद बैठक समाप्त कर 
दी गई और सभी लोग गांव के अन्य लोगों को यह सूचना देने 
के साथ-साथ पलायन की तैयारी करने लगे। जो जिस कपड़े में 
था, उसी में निकल पड़ा। लगभग डेढ़ मील दूर दाजल कस्बा 
था। हम सभी वहां पहुंचे। सच में रात में हमारे गांव पर 
मुसलमानों ने हमला किया। उन्होंने सभी घरों को लूटा और बाद 
में आग लगा दी। हमारे गांव के जितने भी लोग अब जिंदा हैं 
और कहीं भी रह रहे हैं, संघ और उस स्वयंसेवक के आज तक 
ऋणी हैं। इधर दाजल में भी हमले की आशंका दिख रही थी। 
इसलिए दाजल के हिंदुओं के साथ हम सभी ने अपनी रक्षा की 
तैयारी की। हम सभी कई गुटों में बंट गए और रात में मोर्चा 
संभाल लिया। कढ़ाही में तेल गर्म करके ऐसी जगह रखा गया 
कि जरूरत पड़ने पर उसे हमलावरों पर फेंका जा सके। आगे 
की पंक्तियों में बड़ों को रखा गया। फिर नौजवानों की टोल तैनात 
की गई। सबसे पीछे महिलाओं को रखा गया। संयोग से देर रात 
सेना की एक टुकड़ी आ गई और हम पर हमला नहीं हुआ। 


छ 
१ गदाई, पाकिस्तान 


'स्व्यंशेवकों घे मिला संबल' 


मेरा गांव गदाई, डेरा गाजी खान से दो मील दूर था। गदाई में 
4942 में संघ की शाखा शुरू हुई थी। नोनीत राय जी हमारे 
मुख्य शिक्षक थे। वे डेरा गाजीखान से रोजाना आते और शाखा 
लगाते। वे हम स्वयंसेवकों को जगाते भी थे। उनकी मेहनत और 
संघ के प्रति निष्ठा देखकर अनेक लोग स्वयंसेवक बने। उनमें मैं 
भी एक था। जब हम लोग शाखा लगाते तो उस समय मुसलमानों 
की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। बाद में कई बार यही भीड़ हिंसा 
पर उतारू हो गई। इसके बावजूद शाखा चलती रही। शाखा से 
गांव के हिंदुओं को एक नई ऊर्जा मिलती थी और वही ऊर्जा 
उन्हें बंटवारे के बाद भी गांव में टिकाए रही। लेकिन धीरे-धीरे 
परिस्थितियां विकट होने लगीं। 4947 में पाकिस्तान बनने के 
बाद हमें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। मुसलमान कहने लगे, 
यहां से बाहर निकलो, नहीं तो मार दिए जाओगे। इस माहौल में 
वहां कब तक रहते। आखिर में हिंदुओं ने गांव छोड़ दिया। सभी 
पैदल ही डेरा गाजीखान पहुंचे। मेरे पास एक साइकिल और एक 
गधा था। हम लोग गधे पर सामान लादकर निकल पड़े। एक 
पड़ोसी की माता जी बीमारी की वजह से चल नहीं पा रही थीं। 
उन्होंने मेरी साइकिल पर माताजी को बैठा लिया और खुद चलाने 
लगे। रास्ते में हमले का भी डर था। 

खैर, भगवान का नाम लेकर हम लोग डेरा गाजीखान पहुंचे। उस 
वक्त वहां धारा 444 लगी हुई थी। उस समय डेरा गाजीखान में 
“महावीर दल' का अच्छा प्रभाव था। हम लोगों के आने की 
खबर महावीर दल तक पहुंची तो उसके कार्यकर्ता हम लोगों की 
मदद के लिए आ गए। उनकी मदद से ही हम लोग सुरक्षित जगह 
पहुंचे। ह 
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खञ् हुआ क्टों का पहाड़! 
चुन्नीलाल मदान, डेरा गाजीखान 


भारत विभाजन से पहले मेरे पिताजी 

बलूचिस्तान में सरकारी नौकरी 

करते थे। एक बार वे आए तो 

माताजी और मुझे साथ ले गए। अभी बलूचिस्तान गए कुछ 
ही दिन हुए थे कि पिताजी कहने लगे कि बेवजह घर से 
मत निकलना, बाहर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जब 
वहां का माहौल बिगड़ गया तो पिताजी मुझे और मां को 
लेकर गांव आ गए। फिर कभी बलूचिस्तान नहीं लौट पाए। 
गांव आने के बाद देखा कि मुसलमान हिंदुओं के घरों को 
लूट रहे थे, उनके साथ मार-पीट कर रहे थे। हालात ऐसे 
बने कि एक दिन हमें गांव, घर और जमीन-जायदाद 
छोड़कर पलायन करना पड़ा। रास्ते में राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ के स्वयंसेवकों ने हिंदुओं की मदद की। भारत में उन 
दिनों बहुत मुश्किल से समय बीता। सरकार ने रहने के 
लिए तंबू की व्यवस्था की थी। बाद में लोगों ने अपनी 
व्यवस्था कर ली। 


.. मेरे चचेरे भाई को मार डाला' 


मुलखराज गुलाटी,बन्नू. पाकिस्तान 


भारत का बंटवारा ऐसा दर्दनाक पल 

था कि जिसकी याद भुलाए नहीं भूल ॥ ह 

सकती। हमने न सिर्फ अपनी पुरखों की मिट्टी को छोड़ा, 
बल्कि अपनी मौत को बहुत नजदीक से अनुभव किया। 
मेरे कितने ही अपने इस खौफनाक घटना की भेंट चढ़ 
गए। हमारे खेतों में जो फसल हुआ करती थी, उसे हमारे 
पिताजी पख्तून के बननू शहर बेचने जाते थे। गांव और 
शहर, दोनों जगह हमारे आलीशान मकान थे। मेरे चचेरे 
भाई कालू राम को दंगाइयों ने मार डाला। उन्मादी हमारी 
बहन की ननद को खींच कर अपने साथ ले गए। जब 
उपद्रव बढ़ने लगा तो हमारा परिवार जान बचाने की 
खातिर एक दिन वहां से निकल गया। सफर में रात भर 
भूखे-प्यासे रहे, क्योंकि हमने सुन रखा था कि मुसलमानों 
ने तालाबों, कुंओं में जहर डाल दिया था। अगले दिन 
सुबह हम अटारी पहुंचे। उस दौरान रास्ते में जो देखा, उसे 
याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 


'चैदह लड़कियों की ले ली जान! 


जगदीशराज बाली,जीराबाद, पाकिस्तान 


बंटवारे के दिनों की पीड़ा मुझे आज 

भी दुख के गहरे सागर में डुबो देती 

है। आज भी मेरी आंखें भर आती 

हैं। हम एक साधन-संपन्न परिवार में जन्मे थे। 947 में 
मैं अपनी मां के साथ मनावर में था कि अचानक एक दिन 
हमें फौरन वापस गांव भेज दिया गया। लड़ाई-झगड़े शुरू 
हुए तो गांव के हम सब लोगों को जुकालिया शिविर में 
भेज दिया गया। हम दो महीने तक वहीं रहे | हमारे परिवार 
के सभी लोग डर के साये में एक काफिले में चलते हुए 
भूखे-प्यासे भारत की सीमा तक पहुंचे। हमारे करीबी 
रिश्तेदार बख्शी मंगत राम ने मुसलमानों के डर से अपने 
परिवार की 44 लड़कियों को खुद ही जान से मार दिया, 
ताकि वे मुसलमानों के हाथ न लग सकें। पिताजी की एक 
फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के मुसलमान नौकरों ने ही पिताजी को 
बंदी बना लिया। 20,000 रु. देने पर उन्होंने पिताजी 
को छोड़ा। 


रा जल्लादहो गए थे मुसलमान' 
सूरजप्रकाश गुलाटी,बन्नू, पाकिस्तान 


उन दिनों बंटवारे का खौफ था 

लूटमार, आगजनी के रोजाना के ै 
किस्से हमारे घर के बुजुर्गों को डरा देते थे। ऐसे माहौल 
में घर के बुजुर्गों ने जान बचाने के लिए धीरे-धीरे परिवार 
के सदस्यों को भारत भेजना शुरू कर दिया। हमारे पिताजी 
भी परिवार के साथ भारत आने को मजबूर हो गए। हम 
ही नहीं, हमारे बाकी सब नाते-रिश्तेदार अपनी जान 
बचाकर भारत में अंबाला होते हुए कुरुक्षेत्र कैंप तक 
आए वहां से हम सब बरेली गए और बाद में रुद्रपुर 
आकर बस गए। मुझे आज भी याद है हमारे इलाके को 
कट्टर मुसलमानों ने ऐसा खौफनाक बना दिया था कि हम 
जैसा कोई वहां कितने दिन जिंदा रह पाता! जो हुआ, 
बहुत गलत हुआ। कई बार तो स्थानीय मुस्लिम ऐसे 
जल्लाद हो जाते थे कि मौका मिलते ही गला काट दें। 
हमारे परिवारों की बहू-बेटियों का तो राह में निकलना तक 
मुश्किल हो चुका था। 
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“आज भी लगता है डर! 
जवाहरलाल तनेजा,मुजफ्फरगढ़, पाकिस्तान 


भारत के बंटवारे से पहले हम गांव 

महमूद दी बस्ती, तहसील अलीपुर 

में रहते थे। मेरे पिताजी जासुराम जी 

की प्रतिष्ठित परचून और किराने की दुकान थी। उसके 
ठीक बराबर में उनके ताऊजी घनश्याम दास तनेजा की 
कपड़े की दुकान थी। उनके चाचा उद्धव दास तनेजा की 
पंसारी की दुकान थी। वे वैद्य भी थे। बंटवारे के दिनों में 
जब दंगे होने शुरू हुए, तो हमारे पिता अपनी दुकान और 
घर अपने कर्मचारियों के हवाले करके हमारे परिवार और 
मामा जी के परिवार को साथ लेकर हिन्दुस्थान की ओर 
चल दिए। हम सब रास्ते भर भूखे-प्यासे रहे । बस एक ही 
चिंता थी कि कैसे भी हम भारत की सीमा तक पहुंच जाएं 
हमारे चाचाजी और ताऊजी साथ नहीं आए थे, वे दोनों 
वहीं रुक गए। भारत आकर सबसे पहले हम लोग कुरुक्षेत्र 
में लगे कैंप में गए। उन दिनों को याद करके आज भी 
कपकंपी छूट जाती है। 


_ मिलादंड' 


धर्मचंद खन्‍ना,डेरा गाजीखान, पाकिस्तान 


एकाएक पड़ोसी मुसलमानों ने यह 
संदेशा दिया कि जितनी जल्दी हो, 
यहां से सभी लोग निकल जाओ, क्‍योंकि बहुत जल्दी 
आपके घर हमला होने वाला है और बाहरी लोग आप 
सबको मार डालेंगे। माहौल बिगड़ना शुरू हुआ तो डर के 
चलते मोहल्ले के सभी लोग एक जगह एकत्र हो गए और 
फिर सबने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। हम गाड़ी में 
जानवरों जैसे भरे हुए थे। न पीने को पानी था और न ही 
खाने को खाना। बस चुपचाप बैठे हुए थे डरे-सहमे। किसी 
तरह हम हरियाणा के कैथल पहुंचे, जहां हम सभी को 
एक सराय में ठहराया गया। 

आज जब उस मंजर की याद आती है तो एक ही 
ख्याल आता है कि हम हिंदू थे, इसलिए हम सभी को 
अपनी जमीन और घर से बेदखल होना पड़ा, भागने को 
मजबूर किया गया, मारा गया, बद से बदतर हालात बना 
दिए गए। छ 
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5 पर हमले! 


रामप्रकाश बाठला,लायलपुर, पाकिस्तान 


हमने बंटवारे के समय यह सोचा भी , 

नहीं था कि अपने खेत-खलिहानों 

को छोड़कर जाना होगा और ऐसे 

शिविरों में रहना पड़ेगा। धीरे-धीरे माहौल बदलता गया। 
आसपास के गांवों के लोग गांव छोड़कर जाने लगे। एक 
दिन हमारे गांव के कुछ लोग आठ बसों में सवार होकर 
निकले। रास्ते में उन सबको मार दिया गया। हमने अगले 
दिन काफिले के साथ पैदल चलने का फैसला किया। उस 
भयानक दौर में कट्टर मुसलमानों के भय से हम गांव के 
सभी लोग एक काफिला बनाकर हिंदुस्थान की ओर चल 
पड़े। करीब दस मील लंबा होगा हमारा काफिला। हमारे 
काफिले पर भी कई स्थानों पर मुसलमानों ने आक्रमण 
किए, लेकिन काफिले के लोग उनका कड़ा मुकाबला करते 
थे। हम सुरक्षित अमृतसर पहुंच गए, लेकिन रास्ते में जो 
भयंकर मंजर देखे, वे शब्दों में बताए नहीं जा सकते। लाशों 
के अंबार लगे थे। जमकर मार-काट हुई थी। 


_ को घेरकर करते थे हमला 
सरदार हरबख्श सिंह बक्शी, पाकिस्तान 


बंटवारे की पीड़ा को कभी भूल ही हर 
नहीं सकता। मुझे आज भी अपनी छि १ 4 
माटी की सुंगध आती है। उसे चूमने का मन करता है। वह 
घर, गलियारा, खेत ऐसा लगता है कि बुलाते हैं। लेकिन 
विभाजन के समय मैं नौ साल था। मेरे पिताजी सेना में 
थे। मैं वहीं के बब्बर खालसा स्कूल में पढ़ता था। तब 
माहौल खराब हो चुका था। जगह-जगह से मार-काट की 
खबरें आती थीं। परिवार के लोग जब बाहर से आते थे 
तो घर में इसी सबकी चर्चा होती थी कि फलां जगह 
मुसलमानों ने हमला किया, उस गांव में आग लगाई, वहां 
से लोग पलानन करके हिन्दुस्थान जा रहे हैं, आदि, आदि। 
इसी दरम्यान एक दिन मुसलमानों ने हमारे गांव पर भी 
धावा बोल दिया। गांव के लोग भी पहले से तैयार थे। 
मुसलमानों ने माहौल भांपा और बिना कुछ किए. लौट गए। 
लेकिन लोगों में डर भर चुका था। पलायन शुरू हो गया, 
लोग घरों को छोड़कर चले गए। हर 
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फन्‍्कि- 


| मनोहर लाल धवन 
१ काकीनीौ, झंग, पाकिस्तान 


“णस्ते में दोनों ओर बिछी थीं लाशें' 


बंटवारे के दिनों के बारे में जब भी सोचता हूं तो एक अजीब- 
सी उलझन होने लगती है। अचानक एक दिन हमारे मुहल्ले में 
भी हालात खराब हो गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुहल्ले 
के लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे याद है 
कि गांव वालों ने तय किया कि सभी लोग पाकिस्तान छोड़कर 
अमृतसर चलेंगे। छोटे बच्चों और महिलाओं को बैलगाड़ी में 
बैठाया गया और घर के बड़े- बुजुर्ग और नौजवान बैलगाड़ियों 
को घेर कर चल रहे थे। एक कारवां जैसा था। जैसे ही कोई 
हमला होता तो सभी गाड़ियां रुक जातीं और नौजवानों के पास 
जो अस्त्र-शस्त्र होते, वे उन्हें लेकर तैयार हो जाते। हालात इस 
कदर खराब थे कि मेरी बैलगाड़ी जिस रास्ते से गुजर रही थी, 
उस रास्ते में दोनों ओर लाशें बिछी हुई थीं। कई बार हमारे 
कारवां पर भी हमला हुआ। 

गांव के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। किसी 
को यह नहीं पता था कि वह बच पाएगा या नहीं। इसे देख सभी 
डरे हुए थे। खैर, अनेक कष्टों को सहते हुए अमृतसर पहुंचे तो 
सेना एवं संघ के स्वयंसेवकों ने हम सभी की काफी मदद की। 
मेरे साथ जो भी बड़े-बुजुर्ग थे, वे बताते हैं कि उस परिस्थिति 
में संघ के स्वयंसेवक ही हर प्रकार की मदद के लिए प्राणपण 
से जुटे थे। इसके बाद हम सभी कुरुक्षेत्र के एक शिविर में रहे। 
कुछ समय यहां गुजारने के बाद मैं रोहतक के वंशी गांव में 
रहने लगा। यहां रहकर ही हमारी शिक्षा-दीक्षा हुई। उस समय 
काफी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने 
प्रत्येक स्थान पर पाकिस्तान से आए हुए हिन्दुओं की हर संभव 
मदद की। 


६) रु: । ः ' ड़ 


| हरभगवान विरमानी 
१ लायलपुर, गुजरांवाला, पाकिस्तान 


“हरे से बच्चे प्राण! 


मुझे वह दिन भुलाए नहीं भूलता जब स्थानीय मुसलमान झुंड में 
आकर हिन्दुओं के घरों पर टूट पड़ रहे थे, आग लगा रहे थे, 
उन्हें लूट रहे थे, बहन-बेटियों की इज्जत को तार-तार कर रहे 
थे। इसे देखकर इलाके का हर हिन्दू सहमा, अपने घरों में दुबका 
हुआ था। दूर-दूर तक कोई मदद को नहीं आ रहा था। 

चूंकि मेरा पूरा परिवार संघमय था, इसलिए मैं भी बचपन से 
स्वयंसेवक बन गया। हिन्दुत्व में रचे-बसे होने के कारण मेरे 
परिवार से जुड़े लोग आस-पास के हिन्दुओं की हरसंभव मदद 
कर रहे थे। खतरा इतना अधिक था कि आस-पास के सभी हिन्दू 
लगभग एक ही मुहल्ले में आकर रहने लगे। रात को सभी पहरा 
देते थे और कोई हमला करे तो उसका प्रतिकार कैसे करना है, 
इसकी रणनीति भी बनाते थे। हम पांच भाई और एक बहन थे। 
बंटवारे के समय मेरी उम्र 46 वर्ष थी। मेरे पिताजी की एक 
छोटी-सी दुकान थी, जिससे घर का खर्चा चलता था। लेकिन 
हालात खराब होने के कारण सब बिखरता जा रहा था। सभी 
हिन्दू परिवारों के साथ ऐसा हो रहा था। संयोग से एक दिन पास 
के बाजार में भारत की ओर से एक ट्रक आया, जिसके चालक 
से मेरे पिता जी ने बात की। वह कुछ लोगों को ले जाने को राजी 
हो गया। मैं अपने भाई के साथ लाहौर होते हुए सुरक्षित अमृतसर 
आ गया। 

लेकिन मेरे पिता और परिवार के अन्य सदस्य अभी वहीं फंसे 
हुए थे। मेरे चचेरे भाई अमृतसर के पास नौकरी करते थे। हम 
उनके घर रुके। उन्होंने मेरा ख्याल रखा। तीन महीने बाद पूरा 
परिवार यहीं आ गया। कुछ समय बीता तो परिवार लुधियाना आ 
गया। ह 
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पराजित किया | वर्ष 805 में केरल वर्मा अंग्रेजों से लड़ते हुए ही बलिदान हुए 
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ज भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख होता है, तो 
इसकी तहों में उतरते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बात से 
अंतर नहीं पड़ता कि कितनी पीढ़ियां गुजरीं, अंतर इससे 
पड़ता है कि जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं और 947 से 
जिसकी गिनती करते हैं, वह वास्तव में “स्व” की लड़ाई थी 
और जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा पुरानी थी। 
इतिहासकार और राजनीतिक व्याख्या के लिए प्रतिबद्ध रहे 
लोगों, भारतीय अस्मिता से षड्यंत्र करने वालों ने 855 से 
857 की जिस घटना को सिर्फ विद्रोह कहा, वह स्वतंत्रता का 
पहला व्यापक युद्ध है। उसमें समाज के बड़े भाग का सहभाग 
है। टाइम्स के बुलावे पर आए विलियम हार्वर्ड रसेल की 
पुस्तक “माई डायरी इन इंडिया” के विषय में ध्यान देने वाली 
बात है कि पुस्तक का शीर्षक 857 के स्वतंत्रता आंदोलन को 
विद्रोह नहीं बताता | बाद में मिशेल एडवर्ड ने पुस्तक का शीर्षक 
बदल कर “माई इंडियन म्यूटिनी डायरी” कर दिया। रसेल को 
समझ आ गया था कि ॥857 का संघर्ष विद्रोह नहीं है, 
राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। 2 फरवरी, 858 को उसकी 
स्वीकारोक्ति है कि अगर हमें इससे निबटना है तो उस राष्ट्रीय 
एकता से निबटना पड़ेगा जो 857 में स्थापित हो गई है। 
एक 526 से पहले की स्थिति है। बाद में ॥757 में 
यूरोपीय शक्तियां आती हैं | ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी 
प्रवृत्ति कैसी थी, इस पर बहुत सारे शोध हुए हैं। किन्तु 857 
में सारे समाज को झकझोरने, बहुमत की एकता स्थापित होने 
के कारणों पर पर्याप्त शोध नहीं हुआ। यह बात अकादमिक 
अध्ययनों का विषय ही नहीं बनी कि व्यापक विनाश के 


अध्यायों के पीछे पहले इस्लाम और फिर चर्च रहा जिनके 
कारण समाज की अस्मिता को गहरा धक्का लगा था और इस 
साझा अपमान ने भारतीय समाज को विविधताएं होते हुए भी 
संघर्ष के समय एक साथ ला खड़ा किया। 
गहरे और पुराने घाव-चोटें ज्यादा टीसती हैं। स्वतंत्रता के 
लिए भारतीय समाज के लोमहर्षक बलिदान बताते हैं कि 
आक्रमणों-आघातों से उपजी छटपटाहट बहुत गहरी थी। 
पहले आक्रांताओं के विरुद्ध और फिर औपनिवेशिक 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध । ये एक ऐसा लंबा दुर्धर्ष संघर्ष था 
जिसमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता अपनी अस्मिता पर, 
अपनी पहचान पर हुए हमले के विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी। 
गुरुनानक जी द्वारा आक्रांताओं की आहट भांपना। सिख 
गुरुओं का शौर्य और बलिदान। भक्ति आंदोलन का युग - 
अष्टछाप की अलख और किसानों का रौद्र रूप। संत- 
संनन्‍्यासी, किसान-जवान, जनजातीय समाज, महिला, बच्चे, 
बूढ़े .. समाज के सभी वर्ग, जातियाँ कई सामजिक चेतना और 
सुधार आंदोलन (ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक 
समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, हिन्दू मेला, 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इत्यादि) इसमें आहुतियां देते हैं। माँ 
भारती के लिए लाखों सपूतों का जीवन होम हो जाता है । 
स्वराज - यह शब्द नहीं है, स्वतंत्रता - यह शब्द नहीं है। 
स्वराज और स्वतंत्रता में गूंजता “स्व भारतीय संस्कृति के 
अंतस में पड़ा बीज है। सदियों के सांस्कृतिक संघर्ष को 
समेटने के लिए यह आयोजन एक गवाक्ष है आपको यह 
झरोखा कैसा लगा ... बताइयेगा! 
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पु ] 
छटपटाहट सांस्कृतिक,संघर्ष स्व' का 


स्वराज और स्वतंत्रता की लड़ाई 857 से बहुत पहले शुरू हुई थी। अलग-अलग कालखंबडों में देश के विभिन्‍न 
हिस्सों में ये संघर्ष औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध थे । हालांकि आंचलिक मोर्चे पर लड़ी गई लड़ाइयां 857 
की क्रांति की तरह संगठित नहीं थीं | स्वराज के लिए हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़ा 


# पंद्रगरकाश 


ब हम कहते हैं कि 45 अगस्त, 947 को देश स्वतंत्र हुआ 
था, तो समझना चाहिए कि यह दिन सदियों के संघर्ष और 
बलिदानों का परिणाम था। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और राष्ट्र 
की अंतरात्मा अर्थात 'स्व' के पुनर्जागरण का परिणाम। 
सहस्रों बलिदानों का फल मिला और भारतमाता के पैरों में 
बंधी बेड़ियां टूट गईं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह 
बह स्वतंत्रता नहीं थी, जिसकी कल्पना देश के लिए बलिदान 
देने वाले वीरों ने की थी। देश तीन टुकड़ों में टूट चुका था। 
जो बचा हुआ भारत मिला, वह भी कितना संप्रभु और 
स्वाधीन था, इस पर आज भी बहस जारी है। फिर भी यह 
एक सकारात्मक आरंभ था। भारत उन कुछ देशों में है, 
जिसने सबसे पहले ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाई। भारत का 
स्वतंत्रता आंदोलन अन्य उपनिवेशों के लिए भी प्रेरणा बना। 

भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही इतिहासकारों के एक 
वर्ग ने इसका सारा श्रेय वर्ष 885 में स्थापित कांग्रेस पार्टी 
को देना शुरू कर दिया। कुछ बहुत उदार हुए तो उन्होंने 
स्वतंत्रता के संघर्ष को वर्ष 4857 की क्रांति से आरंभ हुआ 
माना। लेकिन ये दोनों ही विचार असत्य और अन्यायपूर्ण हैं। 
स्वतंत्रता का संघर्ष इससे कहीं अधिक पुराना और व्यापक 
था। लेकिन आज भी अधिकांश लोग इस सत्य से अनजान 
हैं। वामपंथियों द्वारा लिखी स्कूली पुस्तकों में तो प्रयासपूर्ण 
ढंग से उन वीरों की कथाएं दबाई या हटाई गईं, जिन्होंने उस 
चिंगारी को जलाए रखा, जो बाद में क्रांति की ज्वाला बनी। 


657 स्वतत्नता का पहला चुच्ध नहीं 

वर्ष 4857 के युद्ध को अंग्रेजों ने कभी स्वतंत्रता का संघर्ष 
माना ही नहीं। वे इसे हमेशा सिपाही विद्रोह ही बताने का 
प्रयास करते रहे । वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इसे 
स्वतंत्रता का युद्ध कहा और इस विषय पर एक प्रामाणिक 
पुस्तक भी लिखी। स्वाधीन भारत की सरकारों को भी इस 
सत्य को स्वीकार करने में बहुत समय लगा। किसी तरह 


स्कूली पुस्तकों में इसे 'पहला' स्वतंत्रता का संग्राम कहा 
गया, जबकि स्वयं वीर सावरकर ने भी 857 के संघर्ष को 
पहला कहने पर बहुत जोर नहीं दिया है। क्योंकि स्वराज और 
स्वतंत्रता की लड़ाई इससे बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। 
देश के सभी भागों में ऐसे संघर्षों की कहानियां मिल जाती हैं। 
यह संघर्ष अंग्रेजों ही नहीं, उस कालखंड में भारत के अलग- 
अलग भागों में पैर जमा रही सभी औपनिवेशिक शक्तियों के 
विरुद्ध था। स्वराज के लिए हर कोई अपने सामर्थ्य के 
अनुसार लड़ रहा था। हालांकि वे संघर्ष 857 के स्वतंत्रता 
संग्राम जितने संगठित और पूर्वनियोजित नहीं थे। 


गोवा में परर्तगाली अत्याचारों से संघर्ष 
मुगलों से स्वतंत्रता का संघर्ष अभी चल ही रहा था कि भारत 
के अलग-अलग क्षेत्रों में यूरोप की विस्तारवादी शक्तियों के 
कदम पड़ने लगे थे। सबसे पहले 45वीं शताब्दी के अंत में 
पुर्तगाली आए। आरंभ में लोगों ने उन्हें सामान्य विदेशी 
व्यापारी समझा। लेकिन बहुत शीघ्र ही उन्होंने केरल के कुछ 
हिस्सों में अपना प्रभुत्व जमाना आरंभ कर दिया। पुर्तगालियों 
ने बादमें गोबा को अपना केंद्र बनाया। वहां हिंदुओं को ईसाई 
बनने को कहा गया। जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी उन पर 
अमानवीय अत्याचार किए गए। इसे गोवा इनक्विजिशन के 
नाम से जाना जाता है। विश्व के इतिहास में किसी धार्मिक 
समुदाय पर संगठित ईसाई अत्याचार की यह सबसे भयानक 
घटनाओं में से एक है। लेकिन आज हमारे देश में कितने 
लोग इसके-बारें में जानते हैं? यह गोवा के लोगों की 
आध्यात्मिक शक्ति ही थी कि पुर्तगाली वहां की मूल हिंदू 
संस्कृति को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। यह भी एक तरह 
का संघर्ष था, जिसमें भारतीय धर्म और संस्कृति विजयी हुई। 

केरल में राजा मार्तंड वर्मा की विजय 

पुर्तगालियों के बाद डच आक्रमणकारी केरल के रास्ते 
भारत पहुंचे। उन दिनों डच नौसेना को बहुत शक्तिशाली माना 
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यह ऐसी जंग नहीं है जो जीहुजूर और ताबेदार लड़ रहे हैं। 
हमारा सामना एक विकट और संतिष्ट जंग से है। 
जो रिलीजन के विरुद्ध है, नस्ल के खिलाफ है। 
ये प्रतिशोध की,आशा और अपेक्षा की जंग है। 
-विलियम हार्वर्ड रसेल, युद्ध संवाददाता 
(माई डायरी इन इंडिया) 


9 | #ध्ट 
75#के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की हार के बाद ब्रिढिश साम्राज्य के विरुद्ध पनपा विरोध 763 में 
संन्यासी क्रांति के रूप में सामने आया। 763-800 तक चली इस क्रांतिका ज्यादा असर बंगाल, 

&दन ३ #बिहार और असम में था। इसमें साधु-संन्यासीकिसान व काश्तकार और सैना के बेरोजगार 

, ४ सिपाहीशामिल थे।संन्यासियों ने 763 में ढाका में ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी पर कब्जा किया 

पान गंदे 9  औरशभंग्रेजों का धन लूटकर कैप्टन बेनेट को गिरफ्तार कर लिया, जो बाद में पटना में क्रांतिकारियों 

* सहन. के हाथ मारा गया ।766 में रामानंद गोसाईं के नेतृत्वमें कृचबिहार में क्रातिकारियों का ब्रिटिश फौज 

3 नर<ःः सेकड़ासंघर्षहुआ।क्रांतिकारियों ने छापामार युद्धमें कैप्टन मॉरिसन व उसकी सेना को हरा दिया। 
बंगाल में संन्यासी आंदोलन, स्वदेशी आन्दोलन/चुआर विद्रोह , बिहार/ झारखण्ड में मुंडा विद्रोह, 
भूमिज विद्रोह, पहाड़िया आन्दोलन, नील आन्दोलन, ताना भगत आन्दोलन, चेरो विद्रोह, कोल 
आन्दोलन, ओडिशा में कंध विद्रोह भी अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला गए थे। 


तकफांसी पर लटकाए रखा। 


जाता था। दो बड़े युद्धों में वे अंग्रेजों को पराजित कर चुके थे। 
ऐसे समय में जब डच सेनाएं तेजी से भारत को अपनी चपेट में 
ले रही थीं, तब त्रावणकोर साम्राज्य के राजा मार्तड वर्मा ने उन्हें 
चुनौती दी। वर्ष 4744 में त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को 
बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसे कोलाचेल युद्ध के नाम से 
जाना जाता है। किसी यूरोपीय शक्ति पर किसी एशियाई सेना की 
यह पहली विजय थी। डच सेना के 28 सबसे बड़े अधिकारियों 
ने राजा मार्तड वर्मा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें उनका 
कमांडर एडमिरल डेलनॉय भी था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ 
कि डच सेना ने हमेशा के लिए भारत से अपने पैर वापस खींच 
लिए। 


पहले ही चुआर क्रांति से अंग्रेज पस्त 


मुगल शासन के खात्मे के बाद बंगाल के मेदिनीपुर जिले में अंग्रेजों 
के विरुद्ध स्वतंत्र जमींदारों के नेतृत्व में 766 में पहली चुआर क्रांति 
हुई।चुआर जमींदारों के सिपाही थे ।जंगलमहाल क्षेत्र से शुरू विरोध 
की आग आसपास के क्षेत्रों में फल गई | अंग्रेजों की ताकतवर सेना 
के आगे अधिकांश जमींदारों ने घुटने टेक दिए। पर घाटशिला के 


जमींदार का विरोध जारी रहा। 

जबईस्ट इंडिया कंपनी ने घाटशिला के राजा जगन्नाथ धल की 
जगह नीमू धल को राजा बना दिया तो 769 में जगन्नाथ ने चुआरों 
कीबड़ी सेना की सहायता से नीमू धलपर हमला किया। 773-74 
तक जगन्नाथ के नेतृत्व में चुआर सैनिक ब्रितानी सेना से भिड़ते रहे | 
उन्हें आसपास के सभी गांवों व पहाड़ी अंचल के लोगों का साथ 
मिला। अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ और ॥777 में उन्हें हार 
माननी पड़ी। उन्हें जगन्नाथ धल को फिर से घाटशिला का राजा 
बनाना पड़ा। 


ह/// धर्म-संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान 


त्रावणकोर और कोचीन की आजादी के लिए 808-09 तक वेलू थम्पी अंग्रेजों से लड़े |यह लड़ाई धर्म, संस्कृति और 
गरिमा की रक्षा के लिए थी ।वेलू थम्पी समृद्ध राज्य त्रावणकोर के दीवान थे | अंग्रेजों की हड़प नीति के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा 
खोला और कोचीन के साथ फ्रांसीसियों को एकजुट किया । उन्होंने अमेरिका से भी संपर्क साधा। 28 दिसंबर, 808 की 
रातवेलू थम्पी ने अपने सहयोगियों के साथ रेजीडेंट कर्नल मैकाले के घर पर धावा बोला, पर वह भाग गया | उन्होंने पहला 
हमला क्वीलनमें अंग्रेजी छावनियों परकिया, फिर अलेपी, कोचीन आदि कई स्थानों पर हमले किए । अंग्रेजों को अतिरिक्त 
सेनाबुलानी पड़ी | यहां तक की सीलोन से भी विशेष रेजीमेंट बुलाई । तब अंग्रेजी सेना त्रावणकोर में घुसी, पर वेलू थम्पी को जिंदा पकड़ नहीं सकी । उन्होंने 
आत्महत्या कर ली | अंग्रेजों को उनका शव जंगल में मिला ।शव को त्रिवेंद्रम लाया गया, फिर जनता में खौफ पैदा करने के लिए उनके शव को कई दिनों 


पूरे देश में स्वराज्य की घिंगारी भड़की 


दक्षिण और पश्चिम के समुद्र से लगे क्षेत्र ही नहीं, 8वीं शताब्दी 
के आरंभ से शेष भारत में भी स्वराज के ढेरों संघर्ष आरंभ हो 
चुके थे। इन सबका लिखित इतिहास भी उपलब्ध है, लेकिन कभी 
इनके पीछे के विशाल चित्र को देखने का प्रयास ही नहीं किया 
गया। मुगल साम्राज्य तेजी से सिकुड़ रहा था और मराठा साम्राज्य 
भारत के मानचित्र पर फैल रहा था। दिल्‍ली के दक्षिण से लेकर 
भारत के पश्चिमी क्षेत्रों तक बड़े भू-भाग को राजपूतों ने स्वतंत्र करा 
लिया था। दिल्‍ली से लेकर मथुरा, आगरा और गंगा के मैदानों तक 
बड़ा क्षेत्र राजा सूरजमल के नेतृत्व में जाटों के अधिकार में आ 
चुका था। पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का आधिपत्य 


मालवा का “नेपोलियन 


यशवंतराव होलकर एक ऐसे वीर योद्धा का नाम है, जिनकी तुलना 
विख्यात इतिहासशास्त्री एन . एस . इनामदार ने ' नेपोलियन से की 
है।वे मध्य प्रदेश की मालवा रियासत के महाराज थे । उन्होंने अकेले 
दमपर ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की ठानी ।8 जून, 808 को 
उन्होंने पहली बार अंग्रेजी सेना को पराजित किया, फिर 8 जुलाई 
१804में कोटा से अंग्रेजों को खदेड़ा | इसके बाद तो उनको जीतने 
की जैसे आदत पड़ गई। ॥। सितम्बर,804 को अंग्रेज जनरल 
वेलेस ने लॉर्ड ल्यूक को पत्र लिखा, “यदि यशवंत राव पर जल्दी 
काबूनहीं पाया गया तो वे अन्य शासकों के साथमिलकर अंग्रेजों को 
भारत से खदेड़ देंगे।' महाराजा यशवंत राव भारत में एकमात्र ऐसे 
राजा के थे, जिनसे अंग्रेजों ने समान शर्तों पर शांति समझौते पर 
हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया था । अंग्रेजों को इस बात का डर 
था कि यशवंत राव होलकर भारतीय राजाओं को उसके विरुद्ध 
एकजुट कर सकते हैं | 
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स्थापित होता जा रहा था। दक्षिण में मैसूर का वाडियार राजवंश 
तेजी से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा था। केरल और तमिलनाडु 
के एक बड़े क्षेत्र पर त्रावणकोर साम्राज्य का ध्वज फहराने लगा 
था। 48वीं शताब्दी के आरंभ का भारत का मानचित्र देखें तो 
भारत को मुगलों और अन्य आक्रमणकारी शक्तियों से लगभग 
स्वतंत्र कराया चुका था। यह लगभग 400 वर्ष का कालखंड था, 
जब लगभग पूरे भारत पर भारतीय राजाओं के ध्वज लहरा रहे 
थे। मुगल साम्राज्य मात्र दिल्‍ली के लालकिले तक सिमट कर रह 
गया था। लेकिन यही समय था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 
अपनी औपनिवेशिक चालें चलना शुरू कर चुकी थी। 


अंग्रेजों के विरद्ध लड़े थे सराधु-संत 

48वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कई 
हिस्सों में शक्तिशाली हो चुकी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का 
पहला बिगुल फूंकने का काम किसी राजा-रजवाड़े ने नहीं, बल्कि 
साधु-संतों ने किया था। इसे संन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता 
है। इनका केंद्र बंगाल और बिहार में था। साधु-संत अपने गांव- 
शहर से तीर्थ स्थानों तक आते-जाते रहते थे और गांवों में रहने 


सदी 


वाले किसानों और कारीगरों में जागरूकता पैदा करने का काम 
करते थे। अंग्रेज इस खतरे को भांप गए और उन्होंने संन्‍्यासियों 
को लुटेरा घोषित करके उनके कहीं भी आने-जाने पर प्रतिबंध 
लगा दिया। इससे भड़के साधु-संतों ने अंग्रेजी ठिकानों पर हमले 
करने शुरू कर दिए। यह विद्रोह वर्ष 7763 से 4800 के बाद 
लगभग चार दशक तक चला। इसे कुचलने में अंग्रेजों को लगभग 
50 वर्ष का समय लगा। वर्ष 882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 
संन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंदमठ लिखा और इस 
तरह से इसी आंदोलन से राष्ट्रगीत “वंदे मातरम्‌' का जन्म हुआ। 


ई्ाई मिशनत्यों मे जनजातियों का युद्ध 


जिस तरह से पूर्वी भारत में संन्यासी लड़ रहे थे, उसी तरह पश्चिम 
में भील आदिवासियों ने अंग्रेजों को चुनौती दे रखी थी। गुजरात 
से लेकर राजस्थान तक बड़े क्षेत्र में भीलों ने अंग्रेजों और उनके 
साथ आए ईसाई मिशनरियों को खदेड़कर रखा। भील और गोंड 
आदिवासियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने कभी किसी 
आक्रमणकारी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप 
के समय से लेकर अंग्रेजों के कालखंड तक इस जनजातीय 
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॥/// कक 
स्वधर्म और संस्कृति की अलख 


. भारतीय दशगुरु परम्परा का संपूर्ण इतिहास, गुरु नानक 
ै देव से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक विदेशी मुगल आक्रांताओं 
.._; (बाबर से लेकर औरंगजेब तक) से संघर्ष का रहा है । भारत 
परबाबर के आक्रमण के समय गुरु नानक देव ने इसे केवल 
पंजाब पर नहीं अपितु पूरे भारत पर हमला बताते हुए कहा 
था- खुरासान खसमाना किआ हिंदुसतानु डराइआ || आप 
दोसु न देई करता जमु करि मुगलु चड़ाइआ | | ( अर्थात्‌ बाबर 
नेहमला करके पूरे हिन्दुस्थान को डराया है और मुगल मृत्यु 
कादूत बनकर यहां आए हैं।) सन्‌ 675 में लालकिले के 
सामने देश और धर्म की रक्षा के लिए हिंद दी चादर गुरु तेग 
बहादुर ने अपना बलिदान दिया | मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 
इस्लाम कबूल न करने पर गुरु तेग बहादुर को जिस स्थान 
पर कत्ल करवा दिया था, वहां आज श्री शीशगंज गुरुद्वारा 
है | बिहार के पटना में जन्मे दशमगुरु गोबिंद सिंह ने धर्म 
और देश की रक्षा के लिए 699 में बैसाखी के दिन श्री 
आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी ।उस समय 
गुरु गोबिंद सिंह के आह्वान पर पूरे देश के हर कोने से. / 
अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग खालसा सेना का _ 
हिस्सा बनने आनन्दपुर आए थे | गुरु गोबिंद सिंह के आह्वान 
पर देश और धर्म के लिए बलिदान देने वाले पहले पंज प्यारे 
दया राम, धर्म चन्द, हिम्मत राय, मोहकम चन्द एवं साहिब 
चन्द, लाहौर, हस्तिनापुर (मेरठ), जगन्नाथपुरी ( ओडिशा), 
द्वारिका (गुजरात) और बीदर ( कर्नाटक ) के रहने वाले थे। 
यदि लड़ाई पंजाब की या किसी अन्य धर्म की होती तो गुरु 
गोबिंद सिंह पूरे देश से लोगों को नबुलाते और पहले पंज 
प्यारे भारत की सभी दिशाओं से नहोते | 


समुदाय ने हमेशा क्रांति की मशाल जलाए रखी। लेकिन 
स्वतंत्रता के बाद स्कूली इतिहास की वामपंथी पुस्तकों में उनके 
इस संघर्ष को कितना स्थान या सम्मान दिया गया, यह किसी से 
छिपा नहीं है। 

विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्रता के लिए यह तड़प 
देशव्यापी थी। कर्नाटक में कित्तूर के संगोल्ली रायन्ना ने वर्ष 
4824 में कंपनी से विद्रोह किया। वर्ष 834 में अपनी मृत्यु पर्यत 
उन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व किया। इसके कुछ समय बाद ही वर्ष 
4855 में सिदो-कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह भड़क उठा। 
इसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने 30 हजार से अधिक संथालियों को 
निर्मतता के साथ मार डाला। स्वराज के लिए विद्रोह की ये 
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कहानियां कुछ उदाहरण मात्र हैं। देश के कोने-कोने में ऐसी ढेरों 
क्रांतियां हुई, जिनकी परिणति वर्ष 4857 के स्वतंत्रता संग्राम के 
रूप में हुई और परिणाम 947 में अंग्रेजों की विदाई के रूप में 
सामने आया। ये घटनाएं बताती हैं कि भारतीय समाज ने कभी 
दासता को स्वीकार नहीं किया। न पहले मुगलों की, न बाद में 
पुर्तगालियों, डच, फ्रांसीसियों अथवा अंग्रेजों की। स्वराज के ये 
संघर्ष भले ही सीमित क्षेत्रों तक रहे हों, लेकिन सभी में एक 
राष्ट्रीय मूल भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये कहानियां आज 
की पीढ़ी को पता होनी चाहिए, ताकि कोई भ्रम न रहे कि भारत 
हमेशा से एक दीन-हीन सभ्यता थी और किसी एक संगठन या 
नेता ने आकर देश को स्वतंत्रता दिला दी। 
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अक्टूबर 894 को जनजातीयों को एकत्र कर बिरसा मुंडा ने 
अंग्रेजों के विरुद्ध जल, जमीन, जंगल और वनवासी संस्कृति के लिए 
सशस्त्र आन्दोलन खड़ा किया था। अंतत: उनकी मौत भी कारावास 
में अग्रेजों की साजिश से हुई। अपने अथक संघर्ष और वनवासी 
हितों की रक्षा के लिए प्राण न्‍्योछावर करने के चलते आज संपूर्ण 
समाज उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजता है। 0 नवंबर, 
202 को भारत सरकार ने 5 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती 
को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की। 


2, 
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स्वातंय समर और स्वदेशी विज्ञान 


ब जयंत सहसबुद्धे 


अवतरित हुआ। अन्य आक्रमणकर्ताओं और अंग्रेजों के 
आक्रमण में एक मौलिक अंतर यह था कि अंग्रेजों के पूर्व 
जितने आक्रमणकर्ता थे, उनके पास विज्ञान नहीं था लेकिन अंग्रेजों 
के पास विज्ञान था। अंग्रेज मूलरूप से व्यापारी के रूप में भारत 
आये। आगे चलकर उनकी भूख बढ़ गयी और उन्होंने भारत में 
राज स्थापित किया। 
भारत पर नियंत्रण की चाल: अंग्रेजों की जीत का प्रारंभ जून 
757 की प्लासी की लड़ाई से माना जाता है। 4848 में पुणे में 
पेशवा को पराजित कर अंग्रेजों ने आज के भारतवर्ष पर नियंत्रण 
स्थापित किया। इस दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों की पहचान को 
तोड़कर उनको अंग्रेजी पहचान देना शुरू किया। उन्होंने यह कहना 
शुरू किया, “आपका देश तो अंधकार में डूबा हुआ है। लोग तो 
अंधविश्वास के आधार पर ही जीते हैं। तर्क क्या होता है, भारत 
वालों को नहीं पता।' वे इस प्रकार की बातें सतत अपने देश के 
लोगों को बताते रहे। अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने और भारत 
के लोगों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें सबसे प्रभावी साधन लगा 


वि हम जानते हैं कि देश में आधुनिक विज्ञान अंग्रेजों के द्वारा 


चाकमा के आगे झुके अंग्रेज 


चटगांव(बंगाल) के पहाड़ी क्षेत्रमें कपास उत्पादक चाकमा जनजाति 
ने॥776-89 तक अंग्रेजों को बेबस कर दिया था। 760 में अंग्रेज 
सौदागरों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम से चटगांव से कर वसूली 
काअधिकार ले लिया | अंग्रेजों के इजारेदार तय से कई गुना अधिक 
कर (कपास के रूप में ) वसूलते थे और शेष कपास भी चाकमाओं 


से मनमाने दर पर खरीद लेते थे। इससे चाकमा दबते गए और 
इजारेदार मालामाल होते गए | 776 में शेर दौलत खान एवं रामू 
खान के नेतृत्व में चाकमा कर देना बंद कर इजारेदारों के कपास 
गोदामों को लूटने लगे | इजारेदारों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना 
आई तो चाकमा उनके आगे टिक नहीं सके | ।782 में शेर दौलत 
खान के पुत्र जां बख्श खान के नेतृत्व में चाकमा फिर संगठित हुए । 
आलमयह था कि इजारेदार चाकमा अंचल में घुसने की हिम्मत नहीं 
करते थे। 789 में चाकमा ने हथियार तभी डाले, जब अंग्रेजों ने 
इजारेदारी प्रथा खत्म की | 


उनके यहां की औद्योगिक क्रांति, यानी उनके द्वारा निर्मित तंत्र ज्ञान। 
रेल लाइन, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस, चार पहिए की गाड़ी आदि। 
अंग्रेज पश्चिम का चिकित्सा तंत्र लाये। इन सब के कारण भारतीय 
काफी प्रभावित हुए। उनको लगने लगा कि पश्चिमी सभ्यता ही सबसे 
श्रेष्ठ सभ्यता है। हम तो पिछड़े हैं। अंधकार में डूबे हुए हैं। अंग्रेजों 
ने आधुनिक विज्ञान को भारत में सिखाना प्रारंभ किया। किंतु यह 
नीति थी कि सैद्धांतिक रूप से थोड़ा-थोड़ा सिखाएंगे, लेकिन प्रयोग 
नहीं करने देंगे। प्रयोगशाला स्थापित नहीं करने देंगे। अपने देश में 
इसके विरोध में राष्ट्रीय भाव से पहली बार विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेशी 
भाव का प्रकटीकरण हुआ। डॉ. महेन्द्र लाल स्वास्थ्य विभाग के 
बड़े डॉक्टर थे। बंकिम चंद चटर्जी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी 
विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग डॉ. महेन्द्र लाल के 
प्रशंसक थे। भारत में उस समय होमियोपैथी जर्मन लोगों के द्वारा 
आ गयी थी। जर्मनी इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा शत्रु देश था। 
इसलिए जर्मनों का यहां पर जो कुछ होता था अंग्रेज लोग उसका 
विरोध करते थे। एक जर्मन पादरी के द्वारा होमियोपैथी अपने देश 
में आयी। आज जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेद का 


अधिकार के लिए विजयनगरम्‌ का संघर्ष 


तीसरे कर्नाटक युद्ध (756-63) के शुरू में उत्तरी सरकार क्षेत्र पर 
फ्रांसीसियों का प्रभाव था | 766 में निजाम से संधि के बाद राजामुंदरी, 
चिकाकोल, कोंडापलली के साथ विजयनगरम्‌ अंग्रेजों के अधिकार 
में आगया। कंपनी ने विजयनगरम्‌ पर सालाना तीन लाख रुपये का 
कर थोपा। यहां के राजा विजयराम राजे नाबालिग थे। 790 में 
कंपनी ने राजस्व बढ़ाकर सालाना नौ लाख रुपये कर दिया। 794 
में विजयराम से रियासत छीन कर उन्हें 200 रुपये मासिक पेंशन 
परमुसलीपट्टम में जाने को कहा ।पर विजयराम ने आदेश को ठुकरा 
दिया।वेविमलीपट्टमपहुंचे व अपने शुभचिंतकों को एकत्रित॒किया। 
जुलाई ॥794 में पद्मनाभन के पास विजयराम के करीब 5,000 
सैनिकों का सामना कंपनी की सेना से हुआ। युद्ध में विजयराम व 
उनके सैनिक मारे गए | उनके पुत्र नारायण राजे अंग्रेजों से लोहा लेते 
रहे | अंतत : अंग्रेजों के साथ संधि के बाद उन्होंने सालाना छह लाख 
रुपये कर पर उनका संरक्षण स्वीकार कर लिया । 
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विरोध करती है उसी प्रकार उस समय ब्रिटिश मेडिकल 
एसोशिएशन होमियोपैथी का विरोध करती थी। डॉक्टर महेन्द्र लाल 
सरकार भी होमियोपैथी का अपमान करने वालों में अग्रणी थे। 
स्वदेशी विज्ञान संस्था : एक बार एक रोगी डॉ. महेन्द्र लाल 
सरकार के उपचार से ठीक नहीं हो पाया और होमियोपैथी की 
दवाओं से ठीक हो गया। डॉ. सरकार के अहंकार को इससे बड़ा 
धक्का लगा। लेकिन वे जिज्ञासु थे, इसलिए उन्होंने होमियोपैथी के 
बारे में अध्ययन शुरू किया। उनके ध्यान में आया कि अंग्रेज जो 
बता रहे हैं कि होमियोपैथी तर्क के आधार पर विकसित विज्ञान नहीं 
है, लेकिन यह तो तर्क के आधार पर बना विज्ञान है। एक वैज्ञानिक 
चिकित्सा पद्धति है। तब उन्होंने ब्रिटिश मेडिसिन एसोसिएशन की 
एक सभा में होमियोपैथी की अभ्यासपूर्ण प्रस्तुति की। इसके बाद 
अंग्रेजों को इतना गुस्सा आया कि डॉ. सरकार को ब्रिटिश मेडिकल 
एसोसिएशन से बहिष्कृत कर दिया गया। उनके साथ जो व्यवहार 


दक्षिण का सिपाही आंदोलन 


807 में कर्नाटक पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे के तत्काल बाद 
चंद्रगिरि व चित्तूर के किलेदारों ने सिर उठाया, जिन्हें दबाना अंग्रेजों 
के लिए असंभव था। 803 में चित्तूर में अंग्रेजों की बड़ी सेना 
क्रांतिकारियों से भिड़ी, पर उसे सफलता नहीं मिली। 805 में 
किलेदारों की सेना ने पेड्डानाइडी किले पर कब्जा कर लिया | कंपनी 
की सेना में बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी सैनिक थे, जिनके साथ भेदभाव 
होता था। उनका वेतन कम था और युद्व में मारे जाने पर उनके 
परिवारों को भी कुछ नहीं मिलता था । उनकी जगह ऊंचे ओहदों पर 
गोरों को रखा जाने लगा देसी सैनिकों की वर्दी, केश कर्तन आदि 
भी अंग्रेज अधिकारी तय करने लगे | परेड के दौरान कोई सैनिक 
तिलक नहीं लगा सकता था | इससे उन्हें लगा कि अंग्रेज उनका धर्म 
बिगाड़ कर उन्हें ईसाईबना रहे हैं ।इस कारण वेल्लोर, मैसूर के नंदी 
दुर्ग व पल्‍लमकोटा और हैदराबाद सहित कई जगहों पर उन्होंने 
अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। 


ह// डच पराजय का अनकहा इतिहास 


डचभारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे | कालीकट ( वर्तमान केरल) नीदरलैंड ( डच) आक्रांताओं के निशाने पर आया | बाद में उनका पाला मार्त॑ड वर्मा 
से पड़ा। मार्तड वर्मा ने आखिरी लड़ाई के लिए मानसून का वक़्त चुना ताकि डच सेना फंस जाए और उन्हें श्रीलंका या कोच्चि से कोई मदद न मिले उन्होंने 
नायर जलसेना का नेतृत्व किया और डच सेना को कन्याकुमारी के पास कोलाचेल के समुद्र में घेर लिया । डच सेना पर जबरदस्त हमला किया और उसके 
हथियार गोदाम को उड़ा दिया | कई दिनों के भीषण समुद्री संग्राम के बाद 3 जुलाई, ।74 को मार्त॑ड वर्मा की जीत हुई । युद्ध में ,000 डच सैनिक बंदी बनाये 
गए और हजारों मारे गये | डच कमांडर दी लेननोय और उप कमांडर डोनादी सहित डच जलसेना की 24 टुकड़ियों के कप्तानों को बंदी बना लिया और मार्त॑ंड 
वर्माके सामने पेशकिया। उन्हें राजाज्ञा से उदयगिरि किले में बंदी बनाकर रखा गया | किसी यूरोपीय शक्ति पर किसी एशियाई देश की यह पहली विजय थी । 


हुआ, उससे उन्हें यह सीख मिली कि अंग्रेज हमें विज्ञान का अच्छी 
प्रकार से ज्ञान नहीं होने देंगे। वे कुछ बातें अपने हाथ में ही रखेंगे। 
तब डॉ. सरकार ने एक संकल्प किया कि "मैं भारत में भारतीय 
लोगों के द्वारा निर्मित भारतीय लोगों को विज्ञान में आगे बढ़ाने वाली 
विज्ञान संस्था का निर्माण करूंगा'। 4868 में उन्होंने इस प्रकार का 
संकल्प लिया। 876 में यह संस्था प्रारंभ हुई जो अपने देश की 
पहली राष्ट्रीय विज्ञान संस्था है, नाम है 'इंडियन एसोसिएशन फॉर 
कल्टीवेशन ऑफ साइंस'। यह संस्था कोलकाता में स्थापित हुई। 
भारत की विज्ञान क्षेत्र की पहली पीढ़ी जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल 
चंद्र राय, आशुतोष मुखर्जी आदि ये सारे विज्ञान क्षेत्र के अग्रणी 
लोग इसी संस्था से विज्ञान पढ़कर निकले। जगदीश चंद्र बसु 
4884 में इंग्लैंड से भौतिक विज्ञान की उच्च शिक्षा लेकर भारत 
लौटे थे। उस समय यहां विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाना ही एकमात्र काम 
होता था। लेकिन अंग्रेजों ने उनका भौतिक विज्ञान के अध्यापक का 


ईस्ट इंडिया कंपनी को दी मात 


१757 में ओडिशा पर कब्जे के बाद मराठों ने स्थानीय राजाओं के 
सैनिकों को पुलिस का काम दिया और उन्हें सेवाओं के बदले जमीन 
दीं, जिस पर कर नहीं लगता था। लेकिन कटक पर कब्जे के बाद 
कंपनी ने इन सिपाहियों की नौकरियां खत्म कर उनकी जमीनें 
कलकत्ता के अपने वफादार जमींदारों को बेच दीं ।इससे 86 तक 
6,000 से अधिक सिपाहियों के परिवार सड़क पर आ गए । अंग्रेजों 
ने 805 में खुर्दा के राजा मुकुंद देव से जागीर छीन कर भारी कर 
थोपातो उनके दीवान जगबंधु ने असंतुष्ट सिपाहियों और जागीरदारों 
को एकत्र किया उन्होंने मार्च 8॥7 में बानपुर के थाने व सरकारी 
ठिकानों पर हमला कर कंपनी के सौ से अधिक सैनिकों को मार कर 
बड़ा खजाना लूटा | खुर्दा व पुरी में कंपनी की सेना को हराया । पर 
पुरी में बड़े फौजी दस्ते और तोपों की भीषण गोलाबारी से क्रांतिकारियों 
को हटना पड़ा | जगबंधु के लगातार हमलों से परेशान होकर 82॥ 
में कंपनी ने बकाया कर वसूली वजागीरों की बिक्री बंद कर दी | 
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विश्व का पहला नैनो उर्वरक 


किसान की 
४. लागत करे कम 
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'है कम एक पूरिया बैग के बराबर. 4५०५ 
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जब से यह दुनिया बनी, किसी भी जगह पर, किसी भी वारेन हेस्टिंग्स भयभीत होकर 2] 
साल में, किसी भी नस्ल में या किसी भी कौम में इतनी अगस्त को जनाना वेष में पालकी 
ताकत और हिम्मत नहीं रही कि अंग्रेजों को इतनी में छुपकर चुनार भाग गया। और 
कड़ी टक्कर मिली हो जितनी यहां दी गई ।ऐसा लोहा लक 


कही नहीं बजा जितना 857 में भारत में बजा है। पूरे बनारस में जनता बोल उठी- 
-विलियम हार्वर्ड रसेल, युद्ध संवाददाता 
(माई डायरी इन इंडिया) 
॥। बनारस क्रांति के समय अंग्रेज 
इतने भयभीत हो चुके थे कि 
के हेस्टिंग की पत्नी इसके बारे में 
न््कै सुनकर बीमार पड़ गई | 


के बा है: 
न्‍/ 
4 5 
| | ब्रिटिश सरकार ने 0 मईछ857 को मेरठ मे हुई क्रान्तिकारी घटनाओं में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए मेजर 
कर की विलियम्स की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की | गवाहियों के विवेचन से पता चलता है कि 0 मई, 857 को मेरठ में जो 
जर2.” हुआवह अचानक हुआ व्रिदोह नहीं अपितु स्वतंत्रता संघर्ष की पटकथा का भाग था| मेरठ के कमिश्नर एफ0 विलियम द्वारा 
नॉर्थ-वैस्टर्न प्रान्त (आधुनिक उत्तर प्रदेश) सरकार के सचिव को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार मेरठ सैनिक छावनी में ' चर्बी वाले 
कारतूस और हड्डियों के चूर्ण वाले आटे की बात ' बड़ी सावधानी पूर्वक फैलाई गई थी। रिपोर्ट में अयोध्या से आये एक साधु की संदिग्ध 


भूमिका की ओर भी इशारा था। विद्रोही सैनिक, मेरठ पुलिस तथा जनता और आस-पास के ग्रामीण इस साधु के सम्पर्क में थे | मेरठ के 
आर्य समाजी, इतिहासज्ञ एवं स्वतन्त्रता सेनानी आचार्य दीपांकर के अनुसार यह साधु स्वयं दयानन्द जी थे। 
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सदी 


हित आक्रोशित भीलों का गुस्सा फूट. #-+ 


भीलउत्तर भारतमें विंध्याचल से लेकर मध्य भारत और दक्षिण में सहयाद्रि अंचल तक फैले हुए थे । शोषण से आक्रोशित हि 

भीलों ने 87 में खानदेश में क्रांति शुरू की | 88 में तीसरे मराठा युद्ध में हार के बाद जब खानदेश पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो भीलों का गुस्सा उन 
पर फूट पड़ा । अंग्रेजों ने इनका दमन करने के साथ उन्हें पुलिस में भर्ती करने का लालच दिया | कुछ हद तक वे सफल भी रहे, पर अधिकांश भील नहीं 
माने ।89 में उनका आंदोलन तेज हुआ, जो बढ़ता गया | इस दौरान जो भील पकड़ा जाता, उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता ।इस तरह अनगिनत भील 
क्रांतिकारी बलिदान हुए उनकी क्रांति 83] तक चली, जिसमें अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से गुस्साए आम लोगों ने भी उनका साथ दिया । बाद के वर्षों 


आवेदन स्वीकृत नहीं किया कहा गया, भारत के लोगों में तर्कपूर्ण 
विचार की क्षमता नहीं है। बसु इस अन्याय के विरोध में खड़े हुए। 
उन्होंने भौतिक विज्ञान पढ़ाना शुरू किया। उनका यह सत्याग्रह 3 
साल तक चला। उन्होंने 3 साल बिना वेतन भौतिक विज्ञान पढ़ाया। 
अंग्रेजों ने भारत में शोध कार्य को दबा कर रखा था। जगदीश चंद्र 
बसु ने विचार किया कि मैं देश में अनुसंधान विज्ञान प्रारंभ करूंगा। 
संसाधन नहीं थे, परंतु एक संकल्प था। उन्होंने 894 में 
प्रयोगशाला स्थापित की। सूक्ष्म तरंगों का निर्माण, उसकी निर्मिति 
प्रयोग के द्वारा की। जो यूरोप का व्यक्ति नहीं कर सका, जो एक 
पिछड़ा हुआ, तर्कपूर्ण विचार नहीं कर सका, ऐसा एक भारतीय 
व्यक्ति कर पाया। 895 में उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी और सिद्ध 
कर दिखाया कि ये मैं कर सकता हूं। यह एक लड़ाई ही थी। केवल 
रास्ते पर उतर कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए गोली खाना, 


सृजनशील स्वतंत्रता सेनानी 


सावरकर बंधु तीन भाई थे- गणेश दामोदर सावरकर, विनायक 
दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर । ये ' अभिनव 
भारत संगठन चलाते थे, जिसकी स्थापना बड़े भाई गणेश दामोदर 
सावरकर ने की थी | अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की आजादी के 
लिएसंघर्षकरने वालेविनायक दामोदर सावरकर ' वीर सावरकर ! 
केनामसेविख्यात थे। वेनकेवलएक क्रांतिकारी, बल्कि भाषाविद्‌, 
कवि, दृढ़, राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, द्रष्टा, 
कवि, इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। वीर सावरकर 
पहले कवि थे, जिसने कलम-कागज के बिना जेल की दीवारों पर 
पत्थर के टुकड़ों से कवितायें लिखीं | उन्होंने दस हजार से भी 
अधिक पंक्तियों को प्राचीन वैदिक साधना के अनुरूप वर्षों स्मृति में 
सुरक्षित रखा, जब तक वह किसी न किसी तरह देशवासियों तक 
नहीं पहुच गई | उन्होंने ही सबसे पहले 857 के संघर्ष को स्वतंत्रता 
कायुद्ध कहा और इस पर प्रामाणिक पुस्तक भी लिखी 


में टंट्या भील (टंट्या मामा) 878-889 के बीच सक्रिय वनवासी जननायक हुए । उन्हें भारतीय ' रॉबिन हुड ' भी कहा जाता है| 


लाठी खाना और कारावास जाना ही संघर्ष नहीं होता। 

रसायन औषधि क्षेत्र में कदम : इसके साथ ही उनके बाद आए 
प्रफुल्ल चंद्र राय। वे भी इंग्लैंड से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट करके 
आये। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने स्वदेशी उद्योग प्रारंभ किया। 
उन्होंने बंगाल फार्मास्यूटिकल नाम से देश का पहला रसायन 
औषधि निर्माण उद्योग शुरू किया। साथ ही उन्होंने 4902 में “द 
हिस्ट्री ऑफ हिन्दू केमिस्ट्री' नामक ग्रंथ लिखा। यह विश्व के लिए 
एक बहुत बड़ी प्रस्तुति थी। इससे विश्व की आंखें खुल गयीं कि 
भारत में इतने प्राचीन काल से विज्ञान स्थापित है। 'नेचर' नाम की 
विज्ञान की विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका ने 'द हिस्ट्री ऑफ हिन्दू 
केमिस्ट्री' के अध्याय पत्रिका में प्रकाशित किये। वे रसायन विज्ञान 
का उपयोग क्रांतिकारियों के लिए शस्त्र बनाने, बम बनाने इत्यादि 
का प्रशिक्षण देने के लिए करते थे। आगे चलकर आशुतोष मुखर्जी 


अपमान का बदला 


चाफेकर बन्धु के रूप में 'दामोदर हरि चाफेकर ', 'बालकृष्ण 
चाफेकर' और “वासुदेव चाफेकर' भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध 
विभूति हैं। तीनों भाई बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे। 
बालकृष्णतथादामोदर चाफेकर ने जून 897 में महारानी विक्टोरिया 
के 'हीरक जयन्ती समारोह के अवसर पर दो ब्रिटिश अधिकारियों 
चार्ल्सरैंड और ले .एम्हर्स्ट की हत्या कर दी थी ।रैंड को गोली मारने 
के बाद दामोदर को पुणे की यरवदा जेल भेजा गया । रैंड ने पुणे के 
कईपरिवारों को अपमानितकिया था। जेलमें दामोदर की मुलाकात 
तिलक से हुई तीसरे भाई वासुदेव चाफेकर ने गणेश शंकर द्रविड़ 
की हत्याकी थी, जिसने दामोदर और बालकृष्ण को गिरफ्तार कराया 
था। दामोदर को 8 अप्रैल, 899, बालकृष्ण को 2 मई, 899, 
जबकि वासुदेव हरि चाफेकर को 8 मई, 899 को फांसी दी गई। 
तीनों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर 
दिया और सदा के लिए अमर हो गये। 
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75 वें स्वतंत्रता दिवस 
पर आप सभी देश वासियों को 


हार्दिक शुभकामनाएं. विजय लक्ष्मी 


।. महिला सशक्तिकरण व आत्म निर्भर बनाने के लिए राजस्थान, 
मध्यप्रदेश, उतर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि राज्यों में सामाजिक कुरितियों 
जैसे पर्दा प्रथा, यौन हिंसा, भ्रूण हत्या, महिला के प्रति धरेलू हिंसा, 
महिला अशिक्षा, बाल विवाह हटाने के लिए जागरूकता अभियान । 
2. मेवात क्षेत्र में प्राचिन व एतिहासिक मंदिरों व धर्म स्थलों की प्रतिष्ठा 
पुनः स्थापित करने हेतु विश्व हिंदू परिषद्‌ व बजरंग दल के तत्वाधान में 
दो वर्षो से मेवात दर्शन यात्रा का भव्य आयोजन । 
3. गौ संर्वधन व रक्षा हेतू विभिन्‍न गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की 
योजनाओं पर कार्य । 
4. पर्यावरण व मानव शरीर के स्वास्थ के लिए उपयोगी वृक्षों के प्रति 
जागरूकता लाना व प्राकृतिक चिकित्सा अभियान | 

गरीब व मध्यमवर्गी छात्राओं को खेल प्रशिक्षण व स्वरोजगार से 

ने के लिए जागरूकता लाना । 


विजय लक्ष्मी पालीवाल, समाज सुधारक, पानीपत, हरियाणा 


 चदी 


ने विज्ञान क्षेत्र में विश्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। 
उस समय कोलकाता में ही कार्यरत एक भारतीय वैज्ञानिक थे, 
चंद्रशेखर वेंकटरमन। वे कोलकाता में ब्रिटिश शासन में नौकरी 
करते थे लेकिन भौतिकी में रुचि थी। आशुतोष मुखर्जी उन्हें 
“इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस' में लाए। इसी 
संस्था के एक सदस्य, रमन ने भारत का एकमात्र विज्ञान का नोबेल 
पुरस्कार प्राप्त किया। 

“इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस' वह उर्वरा 
भूमि थी जहां से देशभक्त वैज्ञानिक तैयार हुए। प्रमथनाथ बोस ऐसे 
ही भूगर्भ विज्ञानी थे। उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 
बहुत अच्छा काम किया लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें इस संस्था का कभी 
भी प्रमुख नहीं बनाया। इसके विरोध में प्रमथनाथ बोस ने वहां से 


अन्याय के विरुद्ध 9 साल संघर्ष 


मद्रास प्रेसीडेंसी में गोदावरी के पहाड़ी अंचल रम्पा के राजा ने अपनी 
रियासत सरदारों (मुट्ठादार) में बांट रखी थी, जो क्षेत्र का लगान 
वसूलते थे ।835 में राजा की मृत्यु के बाद उसकी बेटी ने मनसब की 
जिम्मेदारी संभाली | राजा का एक जारज पुत्र भी था, जिसने सारे 
अधिकार प्राप्त कर लिए | रम्पा के मुट्टेदारों ने इसका विरोध किया । 


वे चारों तरफ से पिस रहे थे। अदालती चक्कर में उनकी जमीन- 
जायदाद भी हथियाई जा रही थी | इससे उनका गुस्सा भड़का और 
मार्च।879 को चौड़ावरम में पुलिस छावनियों पर सशस्त्र हमला कर 
उन्हें घेर लिया। सेना आई, पर लेकिन वे सीधे मुकाबला न कर 
छापामार युद्ध लड़ते रहे । अंत में क्रांतिकारियों के नेता जंगम सम्बया 
कोपकड़लिए गए, पर क्रांति जारी रही ।879 के अंत तक अधिकांश 
क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। फरवरी 880 में मुख्य नेता 
चंद्रैय्या के बलिदान के बाद क्रांति मंद पड़ गई ।इस तरह रम्पा क्रांति 
१86 से 880 तक चली | 


व असम में वनवासी क्रांति 4 


असमकेजयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में सितांग वनवासियों पर अंग्रेजों ने गृह कर थोप दिया था, जबकि वे खुद को स्वतंत्र मानते थे ।समुदाय के विरोध के बाद अंग्रेजों 
नेउनपर दूसरे कर भी थोप दिए | जनवरी 862 में इस समुदाय ने मुख्य थाने पर हमला कर उसे जला दिया और ब्रिटिश सेना को घेर लिया | उनके शिविर 
उखाड़ दिए | उनके आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बड़ी सेना भेजी, पर सफलता नहीं मिली | इसके बाद सरकार ने गृह कर तो नहीं हटाया, पर 
समुदाय को दूसरी कई सुविधाएं देनी पड़ी | उधर, असम के नौगांव क्षेत्र के फूलागुड़ी वनवासियों को अफीम की खेती मुनाफा देखकर अंग्रेजों ने इसे हथियाना 
चाहा। किसानों को अफीम की खेती करने से रोका, उन्हें डराया-धमकाया और केवल अंग्रेजों के लिए खेती करने को कहा | इसके खिलाफ फूलागुड़ी 
किसान संगठित हुए । अंग्रेजों नेपुलिस और सेना भेजकर निहत्थे किसानों के आंदोलन को कुचल दिया ।890 के के आसपास असम घाटी में भूमि राजस्व 
बहुत बढ़ा दिया गया | इसके विरोध में कामरूप, पाथरूघाट आदि के किसानों ने भी आंदोलन किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी दबा दिया । 


त्यागपत्र दे दिया। अपने देश में इस्पात उद्योग खड़ा करने वाले 
जमशेदजी टाटा के नाम से जहां आज जमशेदपुर या टाटानगर है, 
वह स्थान भी प्रमथनाथ बोस ने ही बताया था। 4907 में वहां देश 
का पहला इस्पात उद्योग खड़ा किया गया था। इस प्रकार से अपने 
देश में स्वदेशी ज्ञान, स्वदेशी विज्ञान, स्वदेशी उद्योग आदि को साधन 
बनाकर अंग्रेजों को चुनौती देना, प्रत्याघात करना, यह सब विज्ञान 
जगत के लोगों ने किया। 4946 में जब पंडित मदनमोहन मालवीय 
ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया तब उसके उद्घाटन के 
निमित्त उन्होंने आचार्य जगदीश चंद्र बसु को आमंत्रित किया। 
स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष के निमित्त अपने देश के स्वातंत्र्य 
योद्धाओं का स्मरण करते वक्त इन वैज्ञानिकों का भी स्मरण करना 
हम सभी का दायित्व है। (लेखक विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं) 


उत्तर-पूर्वी राज्यों का योगदान 


भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को खड़ा करने में पूर्वी तथा पूर्वोत्तर 
राज्यों के वनवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समुदाय द्वारा 
चलाईगईसामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई ने गुलाम भारतमें राजनैतिक 
स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया | स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष 
एक जन संघर्ष था जिसमें पूर्वोत्तर के जन सामान्य की भागीदारी भी 


अहम थी | मनिराम देवान जिन्हें 857 के संग्राम के दौरान अंग्रेजी 
हुकूमत के विरुद्ध साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। 
ऐसे ही थे किआंग नंगबाह, जिन्हें 30 दिसंबर, 862 को पश्चिम 
जयंतियाहिल्‍सजिलेस्थितगॉलवे शहर में इवामुसियांग में सार्वजनिक 
रूपसेब्रिटिशसरकार ने फांसी दी । रानी मां गाईदिन्ल्यु का योगदान 
भला कौन भूलसकता है | उन्होंने ना केवल अग्रेजों के विरुद्ध बल्कि 
ईसाई मिशनरियों के हर प्रपंच को ध्वस्त किया । उन्होंने नागा प्रदेश 
मेंजनजातीयसमाज को संगठित करके उसे एक स्वर प्रदानकिया | 
रानी मां को नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। 
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पर्यटन एवं आतिथ्य में सर्वाधिक दि: 


विश्वसनीय तथा भरोसेमंद ब्रांड अमृत महोत्सव 


भारत पर्यटन 
विकास निगम 
आपकी यात्रा, 
पर्यटन एवं आतिथ्य संबंधी 
सभी आवश्यकताओं के लिए 
एक स्थान पर समस्त समाधान 


होटल व खानपान | कांफ्रेंस व सम्मेलन | शुल्क मुक्त खरीदारी 
एयर टिकटिंग | यात्रा व परिवाहन | कार्गो हैंडलिंग 
आत्िथ्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण | समारोह प्रबंधन | प्रचार एवं परामर्श 
पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं | ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन | प्रिंट प्रोडक्शन 


वापांव 70पफ्राजशा 02एशफक्आशा (0फएएणगांणा ए0. 
(फास्टेस्ट ग्रोइंग मिनी-रत्ना पीएसयू 205 - डीएसआईलजे) 
पंजीकृत कार्यालय : स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्‍ली-0003 भारत 
दूरभाष ;: +9--24360303 फैक्स : +9--24360233 ई-मेल : ५३॥८५७॥०८.८०.॥ वेबसाइट ; ४/५/५/०८.८०.॥ 


॥ | भारत पर्यटन विकास निगम लि. 


हमारी मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर (एंड्रॉयड) अथवा ऐप स्टोर (आईओएस) से डाउनलोड करें 


सकल पजयक्कातर्त-- म्ण्म्ग्ग््ह 


आर.एन.आई. पंजीकृत संख्या 32543/॥ 977 पाज्वजन्य दिल्‍ली पोस्टल क्र .डी .एल .(सी .)-0/702/202-23 एल .पी सी . दिल्‍ली आर ,एम .एस . दिल्‍ली-06 


छा. (08)-34॥/7|2022-23-24 लाइसेंस हि के शुल्क हा 
827 गत साप्ताहिक क्र .यू (सी .)-87/202-23 अग्रिम शुल्क बिना प्रेषण की अनुमति 3/5-8-2022 


उप उकक दूरदर्शन प्रस्तुति 


अमृत महोत्सव 
नेशनल 


सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌ 


भारत के स्वतंत्रता संग्राम 
की समग्र गाथा 


स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस 
बलिदानों पर आधारित एक मेगा सीरिर 


पुन: 'प्रसारण|अगलेशनिवारशकोरात 9:00 बजे! 
डीडी नेशनल पर हि 


आकाशवाणी पर भी उपलब्ध 20 अगस्त 2022 से, 
प्रत्येक शनिवार सुबह :00 बजे से के 
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